श्री इंसराज़ जिनाराम विद्या प्रचारक फंड अंथमाला का यह सीसरा 
पुष्प जनता घी सेवा में अस्तुत है । अयम के दोनों प्रन्य उत्तराष्ययन 
सूत और दशवंकालिक सूत्र के अजुबाद हैं। यह ग्रन्थ सुयगढांग सूत्र 
का छायानुवाद दे। प्रथम के दोनों अन्थ मूल सूच के शब्दशः 
अजुवाद हैं। यह ग्रन्थ उससे भिन्न कोटि का है | सुल॒ ग्रन्थ के 
विषयों का स्वतंत्र शैली से इसमें सेपादन किया गया है, मूल मन्‍्य यी 
मषुश छाया भामाणिक स्वरूप में रखने का पूर्ण प्रयन स्थिा गया है। 
कर भी अपने प्राचीन अमृदय परम्परागत शास्त्रों को आज समामंगत 
करने के लिये शैली भेद करना आवश्यक है। इस प्रसार करने से 
स्वाभाविक रूप से अध में सेड़ेप दो गया है इसके साथ ही विफ्यों का 
ईनिश्पण भी क्रमंथद्ध हो या है और पिश्पेषण सी भहीं हुआ है । 
त्त्वजञान जैसे गहन विपय को भी सर्द साधारण सरलता से समझ 
सके इसलिये भाषा सरले रखी गई है । देसे भाववाही अनुयादों 
से ही जनता में प्रचार दो सकता 


यह ग्रन्थ मूल गुप्राती शुस्तक का प्रजुवाद है | ग्मराती भाषा 
के सेपाइक श्री गोपालदास जीवाभाई पटेल जैन तश्वज्ञान के भ्रस्दे 
विद्वान है श्रौर श्री पूंजामाई जन अन्य माला में मइ अर इसी 
मतार की अन्य पुस्तक भी अक्ाझित हुई है । 

श्री पूजञामाई जैन ग्रन्थ भाला की कार्यवाहक समितिने इस 
ग्रन्थ ये अनुवाद करने यी अनुमति दी, उसके लिये उसका भाभार 
मानता हूँ | इसके बाद इसी प्रन्थमाला की द्वितीय पुम्तकक “ श्री 
महाबीर स्पामीनों ग्राचार धर्म ” जो श्री आचार्राग सृत्र का छवायानुवाद 
&, उसका डिस्ी अनुशद प्रस्ट क्या जायग्रा 


है सेवक--- 
चम्घइ चिमनलाल चुभाई शाह 
था २९-२-१8श्शेर सहसेत्री 


श्रीचर भा गेस्पा मन बॉस्परस्स 


क्या आप स्थानकवासी जन हो ? 
क्या आप “ जैन प्रकाश ” के ग्राहक हो ? 
यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए | 


वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३) 

मासिक मात्र चार आने में मारत भर के स्वानकवासी 
समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता 
है। तदुपरांत सामाजिक, धोर्मिक और राष्ट्रीय प्रश्नों की 
विशद्‌ विचारणा, और मननपूर्वक्त लेख, जन जगत्‌, 
देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रज्ञ करता है । 

“ज्ञन प्रकाश ? श्री अखिल मारतवर्पीय बचे ० स्था० जैन 
कॉम्फरेन्स का मुख्य पत्र है । 

प्रत्येक स्थानकब्रासी जैन को “जैन प्रकाश' के ग्राहक 
अबब्य द्ोना चाहिये । हिन्दी और गुजराती भाषा के 
परस्पर अम्यास से दो प्रान्‍्त का भेंद मिटाने का महा 
प्रयास स्वरूप ' जैन प्रकाश ” को शींघ्र ही अपना लेना 
चाहिये -- 

शीघ्र ही ग्राहक होने के लिय नाम लिखाओ-- 


श्री जैन प्रकाश ऑफिस 
९ भांगयाडी कालबादिवी, वम्बई २. 


प्रस्तावना 





अम्तुत अस्य जैब-भ्ागमों में प्रसिद्ध प्राचीन आ्रथ सूतकुताग 
का ' छायानुत्राइ' है। 8र्पण में गिरनेयाली ' छाया? तो मूल पम्नु 
का यथावत्‌ प्रतिरिम्म होती है, किन्तु यहा ' छाया! से मूल का 
सक्तिप्त दर्शन कराने का उद्देश्य है। पाठयों के प्रति गन्‍्थ के सम्पादर 
का यह उद्देश्य सर्यथा स्लुत्य है क्‍योंकि ऐसे प्राचीन ग्रन्थों के मिस 
वर्णन में श्राधुनिक युग के रुचि नहीं, और मिसके पठन-पादन से कोई 
साभ विशेष होता संभर नहीं, उसको छोड़कर केवल वाह भाग जो 
पाठक को रचिकर हों, ज्ञानवर्धर हो श्रीर लाभदायक हो प्रकट क्या 
ज्ञाना चाहिये। ऐसी पढ्ति वो श्रपता बर अन्ध को उपयोगी बसाया 
है, और इस श्रफार पाठकों थी अच्छी सेया थी है। 


। सूपूताग ? जैन श्रागसी सें एक प्राचीन और श्रमुय ग्रथ £ै। 
इसमें ' नय्रीक्षित क्षमणों को संस में स्थिर करने के लिये और 
उनकी सलिन मसति को शुद्ध बरने के लिये जन सिद्धान्तों का यर्शीन 
है,” इसके सियाय भी, झ्ाधुनिक काल के पढर को मिसे अपने 
द्वेश या श्राचीन परौदियज्ञान जानने थो उत्सुकता हो. मेन ऐव 
श्रजन ' दूसरे बादियों ये सिद्धान्त” जानने को मिलते है! उसी श्रयर 
जिसी को सासारिक जीवन से उच्च आव्यास््रिक जीवन भाप्त करने 
पी इच्छा हों नो उसे भी जेन-झआन ये चुद भेद से सर्वथा विलग 


रहे हुए 'जीप-भरीय, सोक-अजोजब, पुण्य पाप, शासय संघर, 
निर्मस, सन्‍्ध और मोक्ष ” का विवेचन सहायक हो सकता है | 

मेरे किये सदा से यह एक आश्रय की बात रही है, और जो 
घोड़े अपने प्राचीन धर्मग्रन्यों का निष्प्त और तखम्ाही दृष्टि से 
अवलोकन करेंगे तो उन्हें भी आ्राश्नयें हुए बिना न रहेगा कि जैन, 
यौछ और बाहझण अर्थात्‌ जेदिक धम के अ्रनुयायियों के बीच इतना 
विशेध क्‍यों? ये तीनों वास्तव में एक ही धर्म थी मीन शास्वा हैं। 
क्तत्यज्ञान के दशन में विरोध हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं, क्योंकि तत्व णुक 
ऐसा विशाल पदार्थ है कि जिज्ञासु मिसके एक अश ( रिंग ) को 
जूग्स्य ( ५४॥० ० ) मान कर “ग्ेधगजन्याय” के अ्मुसार उसी को 
सच्चा समसरर आपसमें रगइते बैठे, यह सर्वधा स्वाभाविक है। 
किन्तु इस प्रकार का परस्पर विरोध तो उन धर्मों के भ्रगन्तर दरोर्नों 
में भी क्‍या नहीं है? नेतिक सिद्धान्त और श्राष्यात्तिक उन्नति के 
आचारों में तो तीनो धर्मों में मूलत इतनी एकता दे कि परस्पर 
उनमे कोई विरोध ही मही समझ पड़ता। 

अपने एक वाक्थ का स्मरण यहां कराने यी मैं धरृष्टता करता 
हैं | “जैन बने बिना आह्यण नहीं हो पाता और ब्राह्मण बने बिना 
जैन नहीं हो पाता” | तालये यह क्लि जैन धस का तत्व इस्द्रियों और 
मनोदृत्तियों को जीतने में है, झौर म्राह्मण धर्म का तत्थ विश्व की 
विशालता शात्मा में उत्तारने में है | तो फिर इन्क्रियों और मनोपृत्तियों 
को जीते बिद्ा आत्मा में विशालता कैसे आ सकती है ! और श्रास्मा 
को पिशाल बनाये बिना इन्छियों और मनोद्धत्तियों को कैसे जीता जा 
सकता हैं? यही कारण है कि इस ग्रग्थ में ' म्राह्मण ? शब्द के सच्चे 
अर्थ मे और “ ब्राह्मण ” की ऊंची भावना को व्यक्त करते के लिये श्री 
महावीर स्वामी को * मतिमान ब्राह्मण महायीर  (अ्रथम स्वण्ड के 


(5) 


अध्ययन ६-१० ) कहा है; और संसार का सत्य विचार करने वालो 
में? भ्रमण और ब्राह्मण को बताया है (प्रथम खण्ड के अध्ययन 
१२ वें में ) इसी भ्रकार उत्तराष्ययन आदि शनेक जैन ग्रथों में 
*प्राह्मण ! की प्रशंसा की है और सच्चा म्राह्मण कौन है यह 
समझाया है। निस्मन्देह यह अशंसा सच्चे श्राह्मण की ही है, 
परस्तु सच्चा जैन बने ब्िना किस जैन को वर्तमान माहमण 
की निंदा करे का अधिकार है? और इसी प्रकार सच्चा 
आह्य बने बिना वर्तमान जन की निंदा करने का भी किसी ब्राह्मण 
को श्रधिकार नहीं है । जब ग्राह्मण सच्चा ब्राह्मण श्रौर जैन सच्चा जन 
बन जायगा तो फिर निन्दा करने का अ्रवकाश-ही कहों रहेगा ? 
प्राह्मण और जैन दोनो के अन्‍्थों को एकत्रित करके उनमे से 
आध्यामिक जीवन के उपयोगी श्राचार विचार जीवन में उत्तारने का 
कर्तव्य है । 


प्राधोीन भारत के सच्चज्ञान के श्रभ्यासी के लिये सूप्रकृतांग 
में वर्णित अन्नैन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्धक सिद्ध होगे। ऐसा 
ही चर्रम बौद्ध धर्म के ग्रन्य भरहाजालसुत्त में भी मिलता 
$। ऐसे सिद्धान्नो के काल का निर्णय करना तत्तज्ञान के 
इतिहासकारों के लिये एक जटिल समस्या है| बौद्धू-जिपिटक और 
विशेषतः तदन्तगंत- अह्मजालसुत्त इस्थी सन्‌ २०० से पूर्व के हों यह 
उनकी भाषा के स्वरूप से सिद्ध नहीं होता । जेबन-आागर्मों में सबसे 
आ्ाचीन प्रन्य, जो महद्यायीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते है, “ पूर्व ' 
नाम से असिद्ध हैं । और वे वाद की ' द्वादश श्रेय ” मामक अन्या- 
बलि के यारहवें अंग में जिसे “दरृष्टिवाद ” कहा जाता है, सम्मिलित 
कर लिये गये थे । क्विन्तु उसके काल-कवलित होने से उसके साथ 
ही ये *पूर्व” भी गये ! यह दृप्टिबाद और पूर्व यदि होते तो उनमें 


(७) 


अमन तत्वों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिलता और ये महावीर 
स्वामी से पहिछो के हाने के कारण इन सपा काल“निर्शय भी हों 
पाता । चत्तेमान में सूपकृलाम आदि जो कुछ उपलब्ध है, उसी वें 
प्रमाण का श्राधार रखना पड़ता है । सूत्मुताग का श्रन्‍्य अगो के 
समाद ही सुधर्मा स्वासीने जिनका जन्म ईस्वी सच ६०७ 
वर्ष पूदे माना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात्‌ 
अपने शिष्य जाूस्वामी के भ्रति कहा हे॥ और डेस्वी सन्‌ से 
पूर्व प्रथम शताबिदि में पाठल्ी पुत्र में एकत्रित सघ ने जेन-श्रागम 
की रक्षा का बड़ा भ्रथन क्या, शआागम स्थिर क्यि। फिर 
सन्‌ ४२४ हैस्वी में देवधि क्षमाश्रमण वी श्रमुसता में वल्लभीपुर 
में जन सघ एकत्रित हुआ भर उसने श्रागमो को व्यवस्थित और 
परूद किये | इस प्रकार वर्तमान मे आगमसो का जो रूप सिलता 
है वह महाबीर र्रामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात्‌ का है। 
लगभग यही स्थिति प्राचीन बौद्ध और ब्राह्मण अन्धो थी भी है। 
किन्तु जिस श्रद्धा और सम्मान से प्राचीन अन्थ--विश्येषत॒धर्मेग्रन्थ--- 
जनता सुरक्षित रसतों है, उसका विचार करने पर उपलब्ध गन्‍्थ 
भले ही शद्धाश से अपने पू्॑रूप से भिन्न हों परन्तु अपने अर्थारा 
में लगभग यथापूर्व ही सुरक्षित है, यह भानना अ्रप्रमाण नहीं है। 
यो सूजमूत्ताण प्राचीन इष्टि पर प्रकाश डालता है और इसको बौदछ 
बहाजालसुत्त के वन से बहुत पुष्टि मिलती है। इस सूत में वर्शितत 
अनेक एिद्धान्त विस्तृत रूप मे जान पड़ते हे और ये अपने विरतृत 
रूप म महावीर स्वामी के समय में लोगों में प्रचलित होगे ऐसा 
अनुमान होता है। मूल रूप मे ये सच वाद अनेकान्त जेन दृष्टि से 
अपूर्ण सत्य हैं, यह ध्यान मे रसना चाहिये और सब से बडी बात 


(पे 


लद्प में यह रग्नने की है, जसा कि यहां जैन उपदेश दिया 
गया है-- 


विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि, किसी भी जीव 
की हिंसा न करे ) प्राणी श्रस (जंगम) या स्थावर निश्चित कारणों 
से होते है, जीव की इष्टि से तो यह सद समान हैं। ब्रस 
(जंगम ) श्राणियों को तो देखवर ही जान सकते हैं । अ्रपने. समान 
किसी को भी दुःख अच्छा नहीं लगता, इसलिये किसी की हिसा न करे । 
अ्रद्िंसा का सिद्धान्त तो यही है | अतएव मुमुन्त चलने, सोने, बैठने 
खाने-पीने में सतत्‌ जागृत, संयमी और निरासक्त रद्दे तथा क्रोध, 
मान, भाया और लोभ छोड़े । इस प्रकार समिति (पाँच समितियों- 
सम्यक्‌ भ्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक्‌ आचार वाला) हों; तथा कम भात्मा 
से निप्त न हो इसके लिये श्रह्टिसा, सत्य आदि पांच भद्दाग्न॒तरुपी संदर 
(अर्थात्‌ कर्मावरोधक छुग्न) द्वारा सुरह्तित यने। ऐसा करके कर्मबन्धन 
के इस लोऊ में पवित्र मिछ्ठ पूर्ता प्राप्त करने तक रहे। [ ए४8-६ 
सूत्र छ-१३ ] 
| आनन्दशकर धाधुभाई ध्रुव, 
अहमदाबाद, घुम. ए. एल एल. बी. 
श्रावण झक्ध १६ से, १३६२ ( रिटायर वाइस चान्सलर 
हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारप, ) 


जैन तथा प्राकृत साहित्यके अन्यासियोंके लिये अपूर्य पुस्तक 


अन दा | आर सफफफरॉनॉोो+++ 


क्या आपके यहां पृत्तकालय, ग्रन्थमण्डार या शाखमण्डार है? 
यदि है 
तो 
फिरि .«४००* 


अबृध्य मंगालें 
श्री अधमागधी कोप भाग ४ 


सम्पादक'-- शताबधानी पं. मुनिश्री स्नचन्द्रजी महाराज 
प्रकाशकः--क्षी श्रखिल भारतवर्षीय श्वे, स्था. जैन कान्फरेन्स । है 
मूल्य ३२०) ': . पोस्टेज अलग 
अधैमागघी शब्दों का-संस्क्ृत, गुजराती, दिन्दी और अ्रेग्रेजी चार 
भाषाओं में स्पष्ट श्र बताया है | इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का 
शास्त्र में कहा कहाँ उछेग है सो भी बताया दे | सुवर्ण में सुगन्ध 
प्रधेगोचित शब्द फी पूरे विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्नों 
से भरलकृत हैं! पाश्रात्य विद्वानेने तथा जैन साहित्य के अभ्यासी और 
पुरातव्व प्रेमियोंने “इस मद्धान अन्य की मुत्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 
प्रिन्सीपल छुलनर साइबने सुन्दर अम्तावना लिख कर झन्धकों 
और थी उपयोगी बनाया है | यह ग्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य 
के शौलीनों फी छ्ायप्रेरी का अत्युत्तम शणगार है। 
इस अपू्व अन्य को शीघ्र ही खरीद लेना जरूरी दे । नहीं तो 
पछुताना पडेगा । लिखें -- 
श्री श्वे, स्था. जैन कान्फरेन्स 
&, भांगवाडी कालबादेथी मुंबड़े २. 
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# सुत्रकृतांग सूत्र # 
प्रथम खण्ड 


व्च्ध्धाप्स्-- 


प्रथम अध्ययन 

(०) 

विभिन्न थादों की चर्चा 
(१) 


_जीर के बन्धचन के कारण को जानकर, उसे दूर करना 
चाहिये। ? 








इस पर अंदुरवामी ने सुधमस्वामी से पूंछा--महाराज् ! महावीर 
भगवान्‌ ने किस को यन्धन कहा है और वह केसे छूट सकता 
३६१८१) 

सुधमस्वामी ने उत्तः दिया-हे आयुपष्मान्‌! मनुष्य जब तक 
सचित-अचित्त बस्तुओं में न्यूनाधिक भी परिम्रहुद्धि रहता है, या 
दूसरों के परिम्रह का अ्रनुमोदन करता है, तव तक वह दुख से 
मुक्त नहीं हो सकता। जब तक बह स्वयं प्राणी हिंसा करता है, 
दूसरों से कराता है या दूसरे का ;अजुमोदन करता है, तवदक उसका 
चैर बढ़ता जाता है श्र्थात्‌ उसे शांति नहीं मिल पाती। अपने कुल 
और सम्बन्धियों में मोह समता रखनेवाला भनुष्य, अन्त में जाकर 
नाश फो प्राप्त होता है क्योकि धन आदि पदार्थ या उसके सम्बन्धी 
उसवी सच्ची रहा करने में असमथे होते हैं । 


शेसा जान कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने जीवन के सस्चे मदद्व को 
पिचार करके, ऐसे फ्म-बन्धनो के कारणों से दूर रहते दे। [२-६] 





सूच्रकृतांग सूत्र 


परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके अनेक भ्रमण श्र 
ध्राह्मण (विभिन्न बादों के प्रचारक) अपने अपने मत-मतान्तरों को 
पकड़े हुए हैं और विषय-भोगों में लीन रहते हैं । किसने ही मानते 
है कि “ इस संसार में जो कुछ है वह पृथ्वी, जल, तेज, चाथु और 
आकाश ये पंचभूत ही हैं। घुढा शरीर या जीव इन पांचों में सर 
उत्पन्न होता दै। मतत्ब यद्द कि इन पांचों के नष्ट होने पर इनके 
साथ शरीररूप जीए का भी अन्त हो जाता है।” [६-८] दूसरे 
कितने दी संद-बुद्धि, झासक्त लोग पेसा कहते हैं कि, “घडा, हट 
श्रादि में मिद्दी ही अनेक रूप दिखाई देती है, उसी प्रकार यह विश्व 
पुक आ्रत्मरूप होते पर भी पशु, पढ्ी, घन-बूत्ादि के रूप में अनेक 
दिखाई देता है। ” इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके 
दुःखों में सहा करते हैँ [६-३०] आर फितने ही दूलरे ऐसा मानने 
वाजे है कि, "आत्मा या जीव जो कुछ है, यह शरीर ही है, 
अतपुव मरभे के याद ज्ञानी या अज्ञानी कोई झुछ नहीं रहता; 
, पुनमैन्स तो है ही नहीं और न हैं घुण्य-पाप या परलोक ही। 
शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नाश हो जाता 
३ै।[ ११-१२ ] और कुछ दूसरे तो छतापूदंक कहते हैं कि. 
० काना-कराना आदि किया आत्मा नहीं करता-वह तो अकर्ता 
है।” [ १३] 


इस प्रकार कहने वागे लोग इस विविधता से परिपृए जगत 
का सत्यज्ञान तो फिर केसे आ्राप्त कर सकते है ? प्ररृत्तियों के कीडे 
ये अज्ञान लोग अधिक-अधिक अन्धकार में फंसते जाते [ १४ ] है। 


र्पिणी-पंच भूतों से उत्पन्त जीय को माननेवालों के लिये तो 
जनन्‍्मास्तर में पुण्य-पाप के फल को मोगनेवाला कोई 





विभित बादो की चर्चा 





आत्मा ही नहीं, विध्व को एक आमरूप साननेयाला के लिये 
तो एक आत्मा के सित्रयः ससार में दूसरी कोई नहीं, 
आत्मा को घुश्य-पाप का जय अर्फर्ता मान लिया तो फिर 
कोई' सुखी, कोई दुखी ऐुेसा भेद ही न रहा। इस प्रफार 
ऐसे वादों को मानने वाले प्रदृत्तिमय ससार म फ्से रहते हैं। 


दूसरे कुछ भ्रमात्मक बादों को कहता हूं। कोई कहते है कि 
«“ब्ु तत्व हैं, पच महाभूत और एक शआत्मा । ये सर शाश्रत निः्य 
हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जो वस्तु है ही 
नहीं वह क्‍यों कर उयनज्न हो सफ़्ती है ? इस अकार सब पदाथे 
सर्वथा नित्य है। ” [ १४-१६ ] और कुछ मूर्ख ऐसा कहते हैं कि, 
« क्षण-क्षण उत्पन्न और नष्ट होनेवाले रूपादि पााच स्कन्षों के 
सिवाय कोई (आत्मा जैसी ) वस्तु ही नहीं। ठय यह सहेतुक है 
था अद्ेतुक, सरसे भिन्न है या पुकरूप है, ऐसा कोई वियाद ही 
नहीं रहता । एश्दी, जल, तेतव और वायु में इन चार धातुआ 
( धारफ-पोपफ तत्खों ) का रूप (दारीर और सखार 2 बना 
हुआ है। ” [ $७-१८ ] 


टिप्पणी-बौद्धू आत्मा जैसी कोई स्थायी, अविनाशी वस्तु नहीं 
मानते । ए्ण-उण बदलने वात्ते पाच स्कन्धों को मानते हं। 
(१) रूप-स्कन्ध -पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार मदाभूत। 
(२ ) बेदना स्कन्‍्ध-सुख, टुख, और उपेक्षायुक्त चेदनाएं । 
(३ ) सक्षा-स्कन्थ -एक पदाथे से निर्मित जिभिक्ष बस्तुए । 
यथा घडा,, मकान डंड आदि वी विभिनज्नता की निशिक 
शक्ति (9७) सरकार-स्क्थ --प्रेम, छेषप, अमिरुचि आदि 





४] रु सूतकताग सूचर 





भावरूपी सस्‍्कार (£) विज्ञान-स्कन्ध --आख, कान, नाके, 
जीम, काया और सन ) 
इकने पर भी ये सब बाद़ी कोर देकर कहते हैं कि. “गुदरथ 
वानप्रस्थ या सम्यासी जो हसारे सिद्धान्त की शरण सौगा, चह, 
दुःख से छूट जाबेगा।? [वर 
में तुके कहता हू कि इन बादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं 
है और न उन्हें ध््मे का भान ही है। अतएुव ये इस खसार सागर 
को पार नहीं कर सकते, और जरा मरण-ब्याधिपूणे!! रु॑सारक्षत्त में 
झेलते हुए दुःब भोगते ही रहते हैं। शातपुत्न मिनेधर भद्ावीर में 
कढ़ा है कि ये सब लोग उंचनीच योनियों में भटकते हुए अनेक 
बार जन्म लेंगे श्रौर मेरंगे | [२०-२१] 


(२) 

क्लिने ही दूसरे जानने योग्य भिष्यावाद शुके कहता हूं। प्र 
को मानने वाले इुछ नियतिवादी कटे हैं, "जीव हैं, उन्हें सुपर 
दुःय का अतुभव होता है, तथा थे अन्त में अपने स्थान से नाश 
को प्रप्त होते हैं। इसको सब्र भान लेंगे। जो सुपदुखाधिक हैं, ये 
जीव के स्वयं के किये हुए नहीं हैं-थे तो दैवनियत हैं।” इस 
प्रसार ऐसी बातें कह कर थे अपने को पटित मान कर दूसरी अनेक 
घष्ट कल्पनाएं करते है, श्र उनके श्रजुसार उन्मागों आचरण करके, 
टुखो से छूट हो नहीं सक्‍ते। इन घ्ंढी लोगों को इतना तक 
ज्ञान नहीं है कि मुसद्भुःर्मम द्रव की भाति घुरफर्थ भी सम्मिलित 

होता ६। [१-१] 
दिव्पको-पूर्द हृत शुभाशम कर्मों का उदय टैब (भाग्य) होता है, 
पर धुरपायय से नवीन कर्म करके उन शुभाशुम को याउट्य 


विभिन्न वादों की चर्चा है [२ 


छइयोफ्शम किया जा सकता हैं) इस अक्ार सुख दुःख का 
मुल देव और पुरपाथे दोनों ही हैं। 
इन सत्र लोगों की दशा ऊिस के समान है? जैसे शिकारी 
के भय से भागा हुआ हरिण निर्मंय स्थान में भी भय खाता दे 
और भयावह में _निडर रहता है, जहां पानी होता है, वहां से कृद 
जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे बिना ही उस से 
गिर पढ़ता है, और इस प्रकार खुद के अज्ञान से फंसता है। ऐसे ही 
थे मित्या वादी ज्लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे घररा कर भागसे 
हैं ओर जो भयस्थान है, ऐसी अनेक श्रयतियों में थे निर्सेय हो 
्ं 

बिचरते हैं। प्रवत्तियों के प्रेरक क्रोध मान, साया और लोभ का 
स्थाग करके भमुत्य कर्मबन्‍्ध से छूट सकता है। परन्तु ये मूर्ख वादी 
उस हरिंण की भांति, यद्द तर नहीं जानते और इस संसारजात्त में 

फंसकर वारम्पार जन्म छेते मरते हैं। [ ६-१३ ] 
फितने ही ब्राह्मण और श्रमण ऐसे भी हैँ, जो यही मान बैठे 
है कि, “ ज्ञान तो हमारे प/स ही है, दूसरे कुछ जानते ही नहीं।” 
परन्तु इन का ज्ञान है क्‍या? परम्परागत तत्वों की बार्ते थे तोते की 
तरद बोलते हैँ; बस, यही है। इसी पर ये अज्ञानी तर्क लडाते हैँ। 
ऐसा करने से ज्ञान थोड़े ही प्रास हो जाता है। जो खुद श्रपंग 
€ श्रयोग्य ) हैं, वे दूसरे को क्या दे सकते है। न तो चे दूसरे के 
पास से सम्य ज्ञान ही आआप्त करते हैँ और न घंड के कारण अपना 
ज्ञान पूरा मानना दी छोडते है। अपने कल्पित सत्यो थी श्रशंसा और 
दूसरों के बचनों की निंदा करना ये क्लोग नहीं छोडते । इंस के 
परिणाम में विजरे के पत्ती की भांति ये बन्दी बने रहते हैं । [२४-२३] 
इसके अ्रतिरिक्त एक प्राचीन सत-फ्यादाद भी जानने योग्य हे। 
कर्प-बन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाद को मानने वाले 
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ओऔर उस इश्टान्त के सम्बन्ध में तो क्या कहूं फरिसी श्रद्धालु गृहम्ध 
के द्वाशा भिद्ठु के लिये बनाया हुआ भोजन फिर वह हजार हाथों से 
निकल कर क्यों न मिले परन्तु निषिद्ध हो तो खाने वाले को 
दोष तो लगेगा ही । परन्तु कितने दी श्रमण इस वान को स्वीकार 
नहीं करते । संसार में खतरा कहां है। इसका इनको भान नहीं ई, 
थे तो वर्तमान सुस्त की लालसा के मारे हुए इस में पे हैं। 
फिर तो ७ पानी के चढाव के रूमय किनारे पर शआई हुडे मछछी 
की भांति उतार आने पर जमीन पर रह जाने से नाश को प्राप्त 
होते दे । [ १-४ ] 

शझागे कितने ही दूसरे प्रस्वार के सूर्ख वारियों के सम्बन्ध सें 
कहता हूं उसको सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस संसार को 
बनाया है, कोई कहते हैं बह्माने। कोई फिर ऐसा कढदते हैं, जइचेतन 
से परिषूश तथा सुख दुः्ख वाले इस जगत को इचरने रचा है, 
आर कोई कहते हैं; नहीं, स्वर्यभू अत्मा में से इप जगत्‌ की उद्यक्ति 
हुई है। पैसा भी कहने है कि झत्यु ने अपनी मायाशक्ति से इस 
अशाश्रत जगत्‌ की रचना की है। कोई ब्राह्मण श्रौर श्रमण कहसे 
हैफि इस सेखार को ओडे में से उयन्न हुए प्रजापति ने रचा 
है। [१-०] 

सत्य रघस्य को मे समझने गले ये वादी मिध्यान्मापी है। 
उन्हें चाम्तविक उत्पत्ति का पता नहीं हे | ऐसा जानो कवि थयद्द संसार 
अच्चेल्युरे कर्मों का फल दे । पर इस सच्चे कारण को न जञाननेवालले 
ये वादी संसार से पार होने का मागे नो फिर कैसे ज्ञान 
सकते हूँ [ ८-१० ] 








च्क्| सूत्रकर्ताग सूत्र 


एक दूसरे मिथ्यान्वाद के विषय में और कहूं । कितने ही 
कहते हैं कि, “शुद्ध पानी जेसे मलिन हो सकता है, वैसे ही 
प्रयत्मी से शुद्ध निष्पाप संयमी मुनि फ़िर पापयुक्त मलिन हो सकता 
है। तो फिर बहाचर्यादि प्रयत्नों फा क्या फल रहा? और सब वादी 
अपने वाद का गौरव तो गाते ही हैं।” कुछ वादी सिद्धियो 
( श्रणिमा, गरिमा थादि) का भौरव करते हुए कहते है, “देखो. 
हम तो अश्रयनी सिद्धि के बल से समाधि सें और रोग रहित होकर 
यथेच्छु इस जगत्‌ में उपभोग करते हैं ॥” [ ११-१६ ] 

अपने अपने सिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उसी में 
रत रहने बाले ये सब प्रसंयमी छोग संसार के इस श्रनादि चक्र में 
गोते खाते हुए कर्पों तक श्रधम असुर वन कर आ्वेंगे ॥ [ १६ ] 


(४) 

रागढ्ेेयों से पराजित थे सब थादी अपने को पंडित मानते है 
और त्यागी-यन्‍्यासी होने पर भी सांसारिक उपडेश देते रहते हैं । 
ऐसे ये मन्दबुद्धि पुरुष ठगहारा क्या भला कर सकते थे ? अवएव, समम- 
दार विद्ञत्‌ मिक्ठु इन की संगति में न पड़कर निरमिमान-निरासक्त 
हैं] का, राग द्वेपानीत ऐसा मध्यम भागे क्षे कर सुनि-जीवन ब्यतीत 
करें | ऐसा कहने वाले भी पढ़े हैं क्रि परिग्रही और प्ररृत्तिमय होने 
पर भी मुक्त हो सऊते है। इस को न मानकर मिन्च को अपरिमदी 
ओर लिदृत्तिमय जीरन की शरण सेना चाहिये। विद्वान मिक्ठ को 
दूसरे के लिये तैयार किये हुए आहार को जो राज्ञी से दिया जाय, 
भिक्ता में लेता चादिये॥ रागद्वेपरित हो, किसी का तिरस्तार न 
करे । कैसे कैसे लोफयाद अचलित है! जैसे; लोक अनन्त है, नित्य 
है, शाश्वव है, अपरिमित है, इत्याठि। विपरीत दुष्धि से उपन्न या 
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गतानुगतिक साने हुए यह और ऐसे सब लोकवातं सावधान होकर 


मिद्ु को जानना चाहिये। [ १-७ 3 


विशेष, ज्ञग्म मात्र का सार तो यही है कि, कसी भी जीय 
को दिसा न करे। प्राष्ठी ब्र॒प्त (जग) था स्थावर निश्चित कारणों 
यह से होते है, जीप वी दृष्टि से तो सब समान हैं। अ्रम 
( जेगम ) आशियों को तो देखकर ही जान समते हैं । अपने समान 
फ़िमी को भी दुस अच्छा नदीं लगता, इसलिये किसी की हिंसा न करे। 
अहिसा का विद्धान्त तो यही है । श्रतएब मुमुछ चलने, सोने, वठने, 
खाने पीने में सत्तत्‌ जाग्रत संयमी और निरासक्त रहे तथा कोध, मान, 
साया भोर लोभ छोडे। इस प्रकार समिति (पाच समितियो-सग्यरू 
प्ररृत्तियों से युक्त-सायरू आचार वाला) हो, तथा "कर्म श्राक्ता से 
लिप्त न हो इसके लिये अरद्विपा सत्यग्रा पाच महायतरूपी संयर 
(अर्थान्‌ क्मावरेधक छत) द्वारा सुरह्षित बने। ऐसा करके करमभ्बन्धन 
के इस लोक में पवित्र भिछ्ठ पूरता प्राप्त करने तक रहे। [४-१३] 

“>ऐसा मे (सुधर्मास्वामी) कहता हूं। 


। > 


हितीय अध्ययन 
€०) 
९. 
कमंनाश 
(१2 
श्रीसुधमस्वा्ी फिर कहने लगे-- 
भजुष्य-जन्भ मिलना दुलभ है। एक बार बीती हुई पल फिर 
वापिस नहीं औती । मृत्यु तो वाल, यौवन या जरा किसी भी 


अवस्था में थ्रा सकती है; अतएव तुम सब समय रहते शीघ्र सच्चा 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयटन करो। 








भलुष्य अपने जीवन में कामभोग तथा खरीपुत्रादि के स्नेह से 
घिरे रदते हैं और अपने तथा अपने सम्बन्धियों के लिये अनेक 
अच्चें-धुरे के करते रहते हैं। परन्तु, देव-गांधव तक को, श्आयुष्य 
पूरा होने पर, न चाहते हुए भी, अपने प्रिय संयोगों और सम्बन्धों 
को छोडकर भ्रवश्य ही जाना पड़ता है; उस समय राज्य-पेभव, धन- 
संपत्ति, शाश्ज्ञानं, धर्म-शान, ब्राह्मयणत्थ या मिछव किसी को अपने 
पाप-कर्ई के फल से बचा नहीं सकते | इसलिये, समय है तबतक, 
इन चुद्ध तथा दु.,खरूप कामभोगों से निवृत्त होकर, सच्चा ज्ञाम प्राप्त 
करने का प्रचत्न करते, जिससे कर तथा उनके कारणों का भाश फरके 
हुम इस दुःस के चक्र से मुक्त हों सको। [ १-७ ] इस अन्त होने 
वाले जीवन में मूर्ख मनुष्य ही संसार के काम-ओोगों में मुद्दित 
रह हैं | समरशर मनु्य को तो शीघ्र ही इस से पिरक्क होकर, 
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पाक और पुस्पाये द्वारा नियाँव्राप्ति का मार्म प्राप्त काना 
चाहिये | [ १७-१२ ] 





परन्तु कम नाश का सागे अति सूचम तथा दुर्गम है। अनेक 
मभनुप्य उस ज्ञान को प्रप्त फरने थी इच्छा से सन्‍्यासी होफर, 
भिक्ञाचर्या स्प्रीफार करते है, नपम्मादरथा में रहते हैं, अपर भास के 
आतल्त में मोजन करने थो कठोर तप्श्वर्या करते हैं! परुतु अपनी 
आन्वरिक कामनाओ्ों को निमेल न कर सकने के कारण, थे कभे- 
चक्र में से मुक्त होने के बइले में, उसी में कटते रहते हैं। मनुष्य 
' एढेज्रे ज्ञानी भनु्यो वी शरण लेकर, उन्फे पास से योग्य सारी 
जानकर, उनके लिये अयत्नवात्‌ तथा योगयुक्त होकर थआ्रगे बढ़े। 
साधारण मार पर चलने के लिये ही कितने दाय पेंच जानने पश्ते 
है? तो फ़िर, इस कर्मनाश के दु“म सासे पर जातें हुए गोते भ 
खाना पड़े, इस के लिये प्रथम ही इस मसागे के दईक मनुष्य की 
यआरण लेनी चादहिये। क्षीवन के साधारण ब्ययहार में श्रनेक कठिनाइयों 
को सहन फरना पड़ता है, ऐसा ही आप्मा पा हित साधने का मार्ग 
है इस भागे में अनेक कठेनाइयों का वीरतापृ+क सामना करना 
पइता है। इन से घबरा जाने से तो दया हो रुक्‍ता है? उसको 
तो, केश से छत्री हुईं दीवाल जैसे उनके निकाल लिये जाने पर 
पतली हो जाती है, पसे ही प्रत सयसादि से शरीर रन के स्तरों के 
निकाल दिये जाने पर उन होनों को छुश इंोते हुए देखना है। 
यह सय सरल नहीं हैं । जो सच्चा पेराम्यवान्‌ कथा मन मुमुछ 
है, ही तो शास्त्र भे बताए हुए सन्त पुरशे के सार्भ पर चलता 
ह, तथा जो तपस्पी है दही घूल से भरे हुए पढ़ी की भाति अपने 
कर्पको भत्फर देता है, दूसरा बोडे नहीं । [ झ-8, ३), १३-३१ ] 
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न न पा नपनननपभन;ननर 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये सासारिक सबन्दों वो त्याग 
करके निकले हुए भिक्ष॒ को, सयसे पहिले अपने पू*>सम्बन्धियों के 
प्रति ममता को दूर करना पडता है। कसी समय वह भिक्षा के 
लिये अपने घर को ही था जाता हे, तथ ये सत्र उसको चारो 
ओर से घेर कर विनय आग्रह रम्न भ्रदि हारा समभाने लगते हैं। 
घुद्द माता-पिता उसे फ्टकारते हे हि, ७ दमफों इस अकार श्रसहा' 
छाटफा चने जाने के बदले, हमारा भरण पोषण कर, यह तेरा भुण्य 
कसी य हैं, इसको टल कर तू क्‍या पुण्य प्राप्त कर सकेगा। इसचे” 
सिवाथर ये उसको एक बश-रढक पुत्र उसन् होने तक घर में रहने ये 
लिये सममाते हैं, अनेक प्रकार के लालच बतलाते है। कई वार 
जपरदस्ती करते हैं। परन्तु जिसफों जीवन पर ममता नहीं होती, ऐसे 
मिंदु का ये बुध नहीं कर सकते । संग्यन्धियों में मम रखनेवाज 
अपयमी भित्तु तो उस समय माद को प्राप्त हो जाते हैं; और घर 
वापिस लौटकर, थे धूटतापृरक दूने-दूल पाप कर्म करते दे! श्रतएव 
सद्विमान भिछु को पहिले अपनी माया ममता दूर कश्ने का प्रन्‍न 
करना चाहेथे। इस महासा में पराकसी घुर्ध ही पनन्‍त लक स्थिर 
रद सक्‍ते हैं। [ १--११ ] 


(२) 
अपने साथस्वियों म समस रखते थे समान ही इस भा में 
दूधरा पद्म प्रिज्न " अहफार ? है। अनेर मिछु अपने गीज़ आदि था 
अभिमान करते है और ट्सरे का तिरस्कार करते है, पर्तु सच्चा 
मुनि सो अ्रपनी मुक्ताउस्था लक का शव नहीं करता । वैसे ही, सच्चा 
चप्रयर्ती राजा सन्‍्यासी बने हुए अपने एक मासानुटास का बिना 
सेरशोच के यथा ब्रोग्य समान करता है। अहंसार पूरक दूसरे का 
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तिरस्पार करना पापरूप है। श्रतएवं सुमुछु झिसी प्रसार का अभिमान 
क्‍्थि थिना, अ्राप्रमत्त होकर, साधु घुरषों द्वारा बताएं हुए 
संयम धर्म में समान बृत्ति से पूरं शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में चाहे 
जैसी कठिनाइयो आ पडे तो भी दूर का ज्रियार करके, अपने मार्ग 
में अचज होकर पिचरे । इस प्रकार जो सतत्‌ सयम-धर्म वा सम्पूर्ण 
रीति से पालन कर सकता है तथा सर अफ्रार की श्रसक्ति दूर होने 
से जिसकी प्रज्ञा भरोबर के समान निर्मल हो गई है ऐसा मुनि, 
अभे तथा प्रवृत्तियों का भ्रत्त आप्त कर सक्‍्ता है और ससार के 
पदार्थों में ममव रखनेयाज़े तथा अपनी कामना पूरे न होने से 
शो+-अस्त दूसरें ससारिया को उपदेश द्वारा मार्ण बता सकता है। 
ससार क समस्त प्राणियों को सुख-छुःस में अपने समान जान कर, 
सब प्रकार थीं हिंसा से निवृत्त हुआ वह मुनि अपने अन्त समय 
के पहिजे ही ज्ञान प्राप्त करके इतकृय हो जाता है।” इसलिये, 
ससार के पदार्थों को इस लोक सम तथा परलोऊ में भी दुःप देनेवाले 
और क्णभंगुर जान कर, घर का त्याग करके बाहर ची श्राश्रो। 
पदार्थी में श्रासक्ति तथा ससार के बन्दन-पूजन का काटा श्रति सूच्म 
है और अत्यन्त फष्ट से दूर हो सकता है। इसलिये, बुद्धिमान पुरप 
संसार के सस» का प्याग करके अफ्ले होकर सन-वचन पर अ्रकुश 
रख कर, समाधि तथा तप में पुरुषार्थी बने । [ १-१३ ] 


परन्तु. इस प्रसार सर सम्बन्धी का त्याग करके अकेला 
फिएा अति कडिण है। झकेले विचरते वाने शिछ को निर्भन स्थानां 
में या सूते घर में नियास करना होता है। वहा भूमि ऊँंची-नीची 
होती है, डास-सच्छर होते हैं सर्पादि भयक्‍र प्राणियों का भी बढ़ा 
घास होता है। इस पर उसको घररा कर, दरवाने बन्‍्त करके था 
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चास ब्रिद्लाक्र उपाय नहीं हृदना चाहिये क्योकि उसे तो इन भर्यों 
को जीतना ही है। इतना होनेपर ही वह निर्मन स्थानों में शाति 
से, एकाग्रतापूर्वक स्थिर होरर ध्यानादि कर सकता है अथवा सूर्यास्त 
के बाद जहा का तहा निवास करने का यति-घर्म पालन कर, 
सफना है। 


जब तर वह प्वान्त में निभयतापूर्वक नहीं रह सफकता। तय 
त्तक वह झाबादी या रूगति में रहने का प्रयत्न करता हैं। साध्ठ के 
लिये गति के समान खतरनाक काई बग्तु नहीं। मनुप्य उच्च 
चारित्र और रूयम का पलन भी दूररी रीति से वरता हो 
पर यदि सगति के योषों का (त्याग न करे ,तो वह तथागत बन 
जाने पर भी समाधि से च्युतव हो जाता है। कारण 
यह ऊि संगाते कलह, श्रासक्ति तथा पूर्ध के भोगा थी स्टति का 
कारण हो है। इस लिये, बुद्धिमान भिक्ष संसारियों के ससर्थ से 
दूर रदे तथा जीवन को कण *»गुर जान कर, सन प्रसार से भ्रमाद 
दूर करके, मोह-माया से रहित ट्ोकर, स्वच्चन्द रूप से अनुसरण 
करना छोडस्ग, शीत उष्ण आदि इन्द्र सहन करके, ज्ञानी पुरुषों द्वारा 
बतापु हुए धर का अनुसरण करें। [ $३-२२ ] 


ज्याटा क्‍या क्‍्द्या जाय ? चतुर छुआरी जैसे स्पेटे दाव ( कलि, 
ब्रेता शरीर द्वापर के पासे ) छोडकर श्रेष्ट दाव ( कृत्त का ) लेता दे, 
उसी प्रकार तुम्र भी ख्ली-रंगादि आम घस तथा उपभुक्त जिपयों की 
कामना छोड दो और खसार के उद्धारक रूतपुरुषों के बताए हुए 
सदत्तिम धर्म मा का अजुकरण करने लगो। जो सन को दूषित 
करने वाज्े रिपयो में इत्रे हुए नहीं हैं, वे द्वी सात पुरपों के मे 
का अनुमसण करने के लिये समर्थ हैं। इस लिये, सम मन के 
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माई को दूर करके, क्रोध, मान, साया, लोभ, प्रमाद या शिविलता 
क्या त्याग करके, तथा व्यर्थ दी बातचीत, पूदुताड़, वाचालता आदि 
निरथ्थक भ्रवृत्तियों में समय प्रिताना छाइकर अपने कत्याण में तत्पर 
बनो । धर्म साधने वीं डक़ण्ठा रखों और तप आदि में प्रन्‍ल पुरू 
पाये दिसाओझो। जिसने मन, वचन और काया को वश में नहीं क्या, 
उसके लिये श्राव्म ब्याण की साधतवा करना सरल नहीं है। 


मद्दर्पि ज्ञातपुत्न (महावीर स्थामी) आदि ने जी पर दया 
करके, जगत्‌ के सम्पू। तत्व जान कर जिस परम समाधि (परूमाग) 
का उपदेश दिया है, बह अ्रदुभुत है। इसलिये, सदुगुर थी श्राज्ञा- 
जुसार इस मार्ग के द्वारा इस संसार रुपी मद्ा श्रयाह् का अन्त 
करो । [ २२०३२ ] 

(५) 

इसी विपय भी चर्चा करते हुए श्रीसुधमस्थिमी श्रागे 
कहने लगे-- 

कामों को रोग के रूप में सखममफर जो ख्त्रियों से श्रभिमत 
नहीं होते हैं, उनकी गणना मुक्त पुरुषों के साथ होती ह। जो 
काम भोगों को जीत सऊते हैं, थे ही उनसे पर वस्तु वो प्राप्त कर 
सफऊते हैं। परन्तु कोई विरसते मनुष्य ही ऐसा कर रूकते है। बानी 
दूसरे मनुष्य तो काम भोगों में आसकत और मृढ बन ज्ञात 
है। यही नहीं, ये इसमें श्रपती बढाई मानते ह। ये तो 
चर्देसानराल को ही देखते हैं, और कहते हैं कि परलोक देख 
क्र कौच आया है! ऐसे मजुप्यो को चादे वितना समस्या 
छापे पर थे विपय-सुस्र नहीं छोड सकक्‍ते। कमजोर बेल को चाद़े 
जितना मारो-पीशे पर बढ़ त्तो आगे चलने के बदने पड़ जावेगा। 


-++७७.७............8.8............ेेोोुंलॉनसन:>र->ओानतना 
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रेसी दशा विपयलिप्त मनुष्यों दी होवी है। प्रिषयों में सुर नहीं 
ह, वे चशस्षंगुर हे, यह जानने पर और साथही यह भी जानने 
पर फि आखुष्य सी ऐसा दही है, वे अन्त-समय तक उनसे 
दिपटे रहते है । और, अन्त सें जाकर, उन भोगो के कारण 
अपने हिंसादि अनेक प्रापकर्मों के फल भोगने के लिये उनतों 
आसुरी आदि नीच गति श्ाप्त होदी है। तब थे पछताते और विलाप 
करते है। ऐसे मनुप्यो पर दया श्रानी है क्यों कि दे ज्ञानियों हारा 
सममाए हुप्‌ भोज्-मार को नहीं जानते, और ससार का सत्य स्वरूप 
जिसने पत्यत्त करके, उसमें ( संसार में ) से छूठने का मारे बतलाया 
है, “से मुनि के बचनो पर श्रद्धा नहीं करते । श्रनन्‍्त चासनाओं 
से घिरे हुए थे शअन्धे मनुष्य अपनी अथवा अपने ही समान 
दूसरे की भ्रन्धता का ही जीवन भर शअ्रमुसरण स्या करते है। बार 
बार मोह को प्राप्त होकर संसार चक्र में भटरूते रहते हैं। | २-१२] 


इस लिये, विवेवो मजुष्य, गृहस्थाश्रम में भी झपनी योग्यता- 
जुसार अर्दिसादि अत पालने का प्रयत्न करे। और, जिसझों महापुरुषों 
से उपदेश सुनकर सत्य-मा० पर श्रद्धा हो गई है चह तो अन्नम्या 
क्लेकर सध्यप्रपप्ति के बिये ही स्ंततोमाव से प्रयनशील होमर इसो 
में स्थिर रहे । वह तो गगद्वेपादि का त्याग करके सन, बचत और 
काया को सयम में रखकर, निरंतर परमार्थ प्राप्ति में ही लगा रहे। 
कारण हि मूर्ख मनुष्य ही सासारिक पदार्थ थऔौर सम्बन्धियों को 
अपनी शरण मानकर, उसी में बंधा रहता हैं। वह नहीं जानता कि 
अन्त में सो सर को छोडरर अकेला ही जाना है तथा अपने क्मों के 
छुपरिणामों को भोगते हुए, दुण से पीढित द्ोकर सदा इस योनि 
चक्र में भटय्ना दै। अपने कझों को भोगे बिना कोई नहीं छटेगा। 
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खेर को अपने ऊर्मोनुसार ही दशा ग्राप्त होती है। इस लिये, जागृत 
कलश ६ बतेमान झाल हो छक्‍्मान अय्सर है। जोधि प्राप्ति सुलभ नहीं 
डै। इस लिये आस्म ऊन्याण के लिये कमर क्सो। तीनों काल के 
सन्त पुरप इसी बात पर जोर देते श्राये दे तथा चशाली-नियासी 
ज्ञातपुत्र सगयान्‌ सहावीरने भी ऐसा ही कहा है। सर्य प्रसार से 
€ सन-परयन-फाया द्वारा कस्ने-करान-अजुमति देनेसे ) हिसादे पाप- 
कर्मा से बचो, आम-क्ल्याण में त्तयर बनो, और फल वी कामना 
रखे बिना सेयमधर् में पूझेता प्रास क्रो। इसो सागे पर चलकर 
अनन्त पुस्पों ने सिद्धि प्रास की है और दूसरे भी प्रप्त्त करेंगे। 
[ ४-२२] 
ऐसा श्री सुत्मस्णिमी ने कटा । 


पमित्वु-जीवन क्वे पिन्न श [ बह 


मिन्ु फिरते फ्रिते देश के सौमान्त मे पहुँच जाता हैं चहा लोग 
छसे जासूस या घोर समझ कर गिरफ्तार कर छेते हैँ और पीन्ते 
है। उस समय वह क्रोध मे आकर पति को चोड कर निकली हुई 
सखी के समान घर क्यो याद करता है। ये सब दिल्ल श्रति कडोर तो 
हैं हो पर दुसद भी है पर उनसे घबरा कर भाग खड़े होने के 
बदल पैभपृद्ेक उनफों सहन करना सीखना चाहिये। 
(२) 

अपने कोमल स्नेहस'यन्ध को तोडने में भी नप्रीन मिक्तु को 
कम कठिनाई नहीं होती। उसे मिक्ा मागने आया देखकर, उसके 
साममन्‍्धी उसे घेर कर विलाप करने ज़गते है “हे तात! 
हसने पाल पोष कर तुके बड़ा किया, अयउ तू हमारा मरण-पोषण 
कर, ऐसा करने के बदले तू हमे त्याग क्यों रहा हैँ? वृद्ध 
माता-पिता का भरण-पोपण तो आचार है, उसका त्याग करके 
तू घर को पैसे भ्राप्त कर सकेगा? तेरे बढे-यूढे मधु भाषी हैं । 
तेरा पुत्र तो श्रभी बालक है, तेरी स्थी भी जवान है, हो सफ्ता 
ह बह छुसा पर चलने लगे! इस लिये हे तात ! तू बापिस घर 
छोट चन। अर तुके कोई फम करना नहीं पढेगा, हम सत्र तेरी 
सद्दायता करेंगे। तेस ऋण (कक) हम से आपप में चाट लिया 
है और व्यापार थेथे के लिये हम तुके फिरि घन देंगे। एक बार सू 
फिर चन। खगर तुके न रुचे तो तू फिर चना ज्ञाना। ऐसा करने 
से तेरे श्रमण धर्म मे बाधा नहीं शआार्त;। ?! यह सब सुनकर अपने 
प्रेमियों के स्नेह-सस्तरन्ध मे बचा हुआ नि+ल रन का मलुप्य धर की 
ओर दौडते लगता है। तथ तो उसके सम्बन्धी सी एक बर हाथ सें 
आने पर उसऊो चारो ओर से भोग उिलास से ऊफड कर घड़ी भर 
उसको नहीं छोडते। 
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इसके सिंदाय, दूसरे अनेक प्रलीभन हैं + किसी पविद्र जीयन 
ब्यूतीत करने बाज़ें उत्तम साधुकों देखकर राजा, अमात्य तथा ब्राह्मण- 
क्षत्रिय उसे घेर कर उसे आदर-पूर्वफ़ अपने यहां नि्मत्रित करते हैं + 
ये कहते हैं; "हे महर्षि ! हमारे ये रथ वाहन, खी, श्रर्णषकार, शब्या 
आदि सब्र पदा4 आप ही के हैं। आप कृपा करके उनकी स्थीकार 
करें, भिससे हमारा कल्याण हो। यहां आने से आपके ब्त का भेग 
नहीं होता और इन पदार्थी को स्वीकार करने में ग्रापफो कोई दोप 
नहीं लगता क्योंकि आपने तो बडी तपश्चर्या की है । यह सब सुनकर 
मिश्ठकीवन तथा तपश्चर्या से उब्बे हुए निर्बेल मन के भिक्ठ चढ़ाव 
पर चढते हुए बूंह़े बैल की भांति अध-वीच में ही देठ जाते है और 
काम भोगों से लुभाकर रूसार में फिर पढ़ जाते हे। 

(३) 

कितने ही भ्रिचुओं में पढदिले से द्वी श्रा्यक्षिधास की कमी 
होती है । ख्लियोँ से तथा गरम (प्रासुक) पानी पीने के कोर नियर्मो 
से थे क्‍्य द्वार जाईंगें इसका उनको श्रात्मविश्वास महीं होता । वे 
प्ले से ही ऐसा मौफा था पहने पर जीवन निःहि में कशिनाई ने 
ही इसक लिये पैयर ज्योतिष आदि शानीविका के साधन क्या 
रखते हैँ | ऐसे मनुष्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि विश्न श्रार्ये 
उस समय उनका सामना करने के बदले, ये पहिसे से लगा 
रसे हुए साधनों का श्राश्षय झ्ले बैठते है। मुमुछ था तो प्राथ इथेढी 
में खेकर निःशंक होकर अचल रहते हुए श्रपमे राय पर आगे बढ़ना 
चाहिये। [ १-७ ) 

भमिनछ्ठु की विमितव आचार-विवार के परदी्थिक-परवादियों 
आरेपी का भी सामना करना पहता है। ऐसे समय अपने सार्गे 


मेड 
के 
् 
! इंढ़ निश्चय से रहित भिचु घबरा जाता है और शक्ति बन जाता है! 
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कुछ ऐसे आहेप करते हैं-- 'सुस भी क्‍या कमी दुःस 
देने वादे साधनों से भ्राप्त द्वोता होगा ? तब तुम आत्यन्तिक सुख की 
आति के लिये ऐसे दुःख देने वाले कठोर साधनों का आचरण क्यों 
करते हो ? यद्द सो तुर्हारा बिलकुल उद्टा ही मार्ग है !” [६-७] 


ऐसे हो दूसरे कहते है--"खिथ्रों के साथ काम-मोग सेदन 
करने में क्या दोप है जो तुम उसका त्याग करते हो ? उसमें 
हुमरझों बोई पीडा नहीं दोदी और न कोई पाप ही लगता है, प्र्युत 
दोनों को शांति होती है!” [२-१२] 


परन्तु भद्दकासी  नास्तिकपुरषी के ऐसे शब्द सुमकर 
बुद्धिनातू भिछु डॉयाडोज होकर अ्रपने साधनमार्भ के विषय में 
अश्रद्धालु न बने । जग्रत्‌ में विविध सास्यता और आचार बाले पुरुष 
अपने को भ्रमण कहाते फिरते हैं। उनझे ऐसे लुभानवाले या आप 
करने चाक्षे शब्द सुनकर मिछु घबरा न उठे। वर्तमान मुख में ही 
इबे हुए वे मूस मनुष्य नहीं जानते कि आयुष्य ओर जवानी तो 
ज्णभंगुर हैं। अन्त समय में ऐसे मनुष्य जरूर पदताते हैं। इस 
लिये बुद्धिमान मजुस्य तो, समय हे तब्र तक प्रवल पुरुपार्थ से दुस्तर 
काम-भोगों में से निकल कर, सन्त पुरुषों के बताए हुए माने के 
अनुसार संसार-प्रवाह से मुक्त होने का प्रयतत करे। जो काम-्भोग 
तथा पूज़न-फत्कार की इच्चा का स्याग कर सके हैं, वे ही इस मोह" 
भार्ग में स्थित रद सके है, यह याद रहे। [ १३-१७ ] 
ऐसे अनेक अ्रन्तर-पाद्य उिध्व और प्रलोभन भुमु्ठ के सार में 
आते है | सब को प्रथम से ही सनक लेते घाले भिछु, उनके 'मयानक 
शा पड़ने पर भी नहीं घबराता। थनेक कच्चे सिछु इन दिधस्नों के न 
आने तक हो अपने को महासूर मानते रहते हैं, पर बाद में दो 


चौथा अध्ययन 
जनक (्‌ ७ ) न 


स ही 
स्त्रा-प्रमग 
श्री सुधमस्वामी कढ़ने तगें-- 
माता पिता श्रादि कुददम्बियों तथा काम भोगों का त्याग करके, 
आत्म-कन्याण के लिये तत्वर होकर निम्न स्थान में रहने का संकरुप 
करनेयाले भिक्त को, भिक्मा तथा उपदेश आदि के समय अनेक अस्छी 
घुरी ख्रिय्रों से श्रदंग होता है । उस समय श्रमाद से अथवा अपने 


में रही हुई वासना के कारण ऐसे प्रसंग बढाने बाले भिक्षु का जदईी 
ही अ्रध पतन द्वोता है । 


कारण यह ऊफ्रि अनेक दुश्चगित्रि खियों ऐसे समय जयान सुखर 
भिछु को लुभाने के अनेक प्रयरन करती है । फिसी बहाने से वे 
उसो' विलकुल पास अआकर बेठ्ती हें और अपने सुन्दर वख तथा 
अग-पअ्रव्येग की और उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्त करती हैं। 
[१-३] थे. सुर्दर वखलंकार से सुसम्जित होफ, उसके पाल 
आऊर कट्दती है, हे भित्ठु ! में संसार से पिरक्त हो गईं हूँ, इस 
लिये मुझे धर्मपदेश दो । [२२] उसके बढई (खुतार) रथ के पढ़िये 
को ज्यों धीरे २ गोल बनाता है, वैसे ही वे स्तियां मालुम नहों सके 
इस अ्रकार लुभाती जाती है ॥ फिर तो वह जाल मे फंसी हुई हरिनी 
थी तरह घादे जितना प्रयत्न करे पर उंससे से छूट नहीं सकता । 
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डल समय वह सच्ची बात स्वीकार करने के बदल्ले अपनी नि पिता 
की डींगे हाफ़्ता हैं और “ऐसा नीच के में करू” ऐसा कहकर, 
स्लानि प्रझूट करते हैं॥ फिसी समग्र खुलेनआस पकड़े जाने पर तो 
वह कहता है कि, “में तो कोई पाप नदों करता था। वह तो मात्र 
मेरी गोद में छ्लेट गई थी! * इस प्रफार यह मूख रूजुप्य अपने भाना 
की रक्षा के लिये कृड बोलकर दूना पाप करता है । इसलिये, 
पहिले से ही स्तियो के निकट असग में न आवबे, यही शुद्धिमान 
का प्रथम लक्षण है| [ १७-१६, २८-२६] 


(२) 


एक बार ऐसे प्रसंग में आउर कसी स्त्री के प्रेम में फंसने के 
याद उन भोगेन्जु मिछुफी की क्या दशा होंदी है, उसके उदाहरण 
के लिये में मिछ के गृहर्सस्तार का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो) 
यह कोई कल्पित नहीं है पर ख्त्रियों मे फंसे हुए अमेफ मिछुओ ने 
वास्तव में किया हुआ है। 


जय तक भिक्तु अपने वश भे नहीं हो जाता, तब तऊ त्तो स्त्री 
उसके प्रति स्नेह प्रकट करती हुईं कहदी है कि, “दे मिक्ष, में 
तुसद्वारी प्रियतमा होने पर भी यदि श्राप मेरे ससारी होने के कारण 
मुझ से सहवास न कर सफ्ते हो तो भे अपने बाल उस्लाड कर 
साध्वी द्वोने के लिये पेयार हूं। पर समझे छोड़कर कहीं चले मे 
ज्ञाना ॥ ” पर बाद में जय मिछ बिलकुल वश में हो जाता है, तो 
वह खत्री उसझो तिरस्फार करने लगती है और अपने भअस्छे वुरे सब 
काम उससे कराने लगठी हें। उसे भिक्ता का अन्न नहीं आता तो 
बश शाक और उसको बनाने के लिये तपेली और लफ्डी-कडे की 





[९५ 
व्यवस्था करने के लिये भिछ को कहती है अपने झूठे बर्दव भी उससे 
साफ क्रपादी है और पर दवदार्त; है। उसके लिये गंध श्रादि पदार्थ, 
अ्न्नपश्य तथा ( क्श-लुचन न बन सकने के कारण) नाई की सी 
च्ययमथा उसो को करनी पड़ती है।[ १-६३) 


ख्री-प्रसंग 


यह तो साध्वी बनी हुई ख्री के ग्रृद-संसार को बात हुई । 
घर यद्रि वह भिचु गृहम्थी ख्री,के साथ ही बंध जाता है तो फिर 
'उसको उस खी के लिये लाने की चीजों का पार नहीं रहता ॥ सुबह ही 
बात साफ फरने के लिये संजन, स्नन के लिये लोभ चूरे या आंवछे, 
झुँड में रगडने के लिये तैल, होठ पर लगाने का नंदीयूरें, बेशी मेँ 
पहिनने के लिये लोधकुसुम, नाक के बाल उखाइने के लिये चिमरी, 
बाल काढने के लिये क्धी, येशी बांधने को उन की डोरी, तिलक 
“निकालने की सलाई कफ और काजल; इसके उपरान्त पहिनने के 
चख््र और आभूषण; सिवाय इसके ग्यने पीने की वस्तु और उनके 
साधनोंकी ब्यत्रस्था; घढ्य तपेली शक-माजी, श्रनाज, सुपद्मा, मसला 
आदि; और सत्रके बाद पान-सुत्रारी । इसके बाद छूतरी, मौज, सूडे 
डोरा, कपड़े धोने का सोटा त्तथा कपड़ों का रंग फीका पढ़ने पर 
छनकों रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । सगीत के लिये 
विणा आदि बाज और वर्षा काल में घर, अनाज, नई रस्सी का 
खाट और कीचड सें पैर ग्पराव न हो डससे लिये पहिनने का खडाऊ 
आदि भी चऊदिये ही ! [ ७-॥० 


ऐसा करते करते यदि वह शर्सिणी हो यह तो उसकी मांगों 


२ 


मन 
के 


का पार नहीं रहता है। उनकों भी उसे नाऊ में दम थाने तक पूरी 
करती होती है। दम्पती-जीवन के फलरूष में पुत्र उपन्न हो तय 
नो उस भिच्ु भर लदु उंट में कुछ अन्तर नहीं रहता ॥ उसयी 
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ख्री घारवार उसझ्ा तिरस्फार करके बच्चे को बहलाने की कहती है 
तथा शअनेऊ बार क्रोधित होकर उसे फेंक देने का कह देती हे ! रात 
को भी उसे मींद में उठकर पुत्र को लोरी गराकर सुलाना पडता है; 
और शरम आते पर भी र््री को खुश करने के लिये, उसके कपड़े 
धोने पढते हे। [ १४-३७ ] 

इस ग्रकार भोग के लिये ख्तरियों के वश में हुए अनेक 
मिछुश्रो ने किया है । इसलिये, शुद्धिमान्‌ पुरुष खत्रियों की प्रारम्भ की 
लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान देकर उसका परिचय और सहयवास 
न बटावे । ख्रियो के साथ के कामभोग हिंसा परिग्रहादि सब 
महापापों के कारण हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है। ये भोग 
नामरूप हैं और कल्याण से विमुख करने वाले हैं । इसलिये, निर्मल 
चित्तवाला जुद्धिमान्‌ भिक्त आत्मा के सिवाय सब पर पदार्थी की 
इच्छा का स्थाग कारें, सन, चचन, और कायासे सब परिप सहन 
करते करते, मोत भ्राप्त होने तक, वीर भगवान्‌ के बताए हुए मार्ग 
का श्रनुसण करे । [१८ २२] 

ध +ऐ सा श्री सुध्मास्वामी ने कहा ) 





यांचवों अध्ययन 
-+-+(०)-- 
पाप का फूल 


श्री सुधर्मास्पामी ने कद्टा-- 

मैने एक बार मदर्यें झेवली महायीर से पूछा था- ' है सुनि 
श्रवानियों की नरऊमें कैसी दश्शा द्वोती है? वहा फिस प्रकार के 
टुख होते है? इनको में नहीं जानता, इसलिये आप मुमे 
कह्ियेया ।” [+] 


इस पर, सीनबुद्धि कास्यप (महावीर) ने उत्तर दिया-० सुन, 
पपक्मी दीन बनकर कैसे श्रपार दुस भोगते हैं में कहता हूं। 
अ्रपने जीव के लिये पापक्रम करनेयराओे मंदब॒द्धि निशय लोग, ग्पने 
सुख्र के कारण प्राशियों की सुले आराम हिंसा करनेवाज़े,ठ नसों अनेक 
प्रकार से प्रास देनेवाजे, चोरी करनेयाले, जरा भी संबमधर्म नहीं 
रखनेवाज और ७छष्टलापूरक निरन्तर प्राणीवध करते रहनेयाले-ऐसे 
ऐसे पराप-कर्मी अ्रज्ञानी लोग नरक्गामी बनने हैं। [ २-५ ] 


# जारक़ियों को दु सक्णण्ड देने बाज़े देक, * मारो, काठो, चीरो, 
जलायं ! ऐसी गरना करते रदते हेँ। तेचार नरकगा्मी यह सुनकर 
भत्र से हक्षत्रकं चनफूर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनसों रास्ता ही 
नहीं मिल पाता। इस पर चेयस होकर थे दुः्स ताप से दुखी 
नहों चीकार करते हुए पहीं लग्पे समय तझू जलते रहते हैं | [ ६-०» ] 


8.8... सक्‍न सकी 5 


३० ] सूपकृताग सूत्र 





है बस, असहाय दुख कारक ऐसी नरक की पेतरणी नदी वे 
पथपय में तूने सुदा है? झस्तो की धार के समान तेज पानी की 
इस नद्तीकों पार करने के लिये इन नःक्ंग्रामियोकों वहाके परमाधामी 
देव भाले और तीर घुसेड घुसेड कर धकेलते हैं, यदि कहि बीच में 
आराम के लिये रक्‍़ते हैं तो ये फिर उनको शूल या विश 
खुभाने लगते हैं ॥ [ ८-६ ] 


& इस नदी के समान वहां अनेक दुःख के सागर स्थान 
भरे पड़े हैं । दुर्शेन्य, गरमी, अपि, अंधकार और अनेक प्रकार के 
शख्राझ्यों की मार- ऐसे दुख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन 
स्थानों मे जीवों को दुःख दिया जाता है। चह्टां सदा असि दुःख की 
ऐसी चीरकार दोतो रहती हैँ, मानो कसी नगर क। बध (कल्ज्ेश् मं) 
हो रह।/ हो । परमाधमी देव पापियोंको उनके पापोफ़ी याद दिला-दिला 
कर मारते रहते रहते हैं। उन बेचारे जीवों को ये दुःख और 
मार काट अक्ले ही स्वयं सहन करना पड़ती है, वहा उन्हें कोई 
चचा। भी तो नहीं सफ्ता। अनेक पापों के करने घाले इन श्रनायों को, 
अपनी सब इंष्ट और प्रिय वस्तुओं से अलग होकर, ऐसे अत्यन्त 
दुर्गंध पूए॑ मीड-भइक से रूच झूच, रास-पीप से भरे हुए उन घुशित 
अ्रमह्य ऐसे नरक स्थानों में बहुत समय बताना पडता है। पूरे भव के 
बेरी हो इस प्रस्भर वे नरक के देव क्रोध करके उन जीदो के शरीर 
पर शख्रास्नों केवार पर वार मारते हैं ॥हे अशायुप्मान्‌ ! ऐसा 
दिकराल ब्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैसा किया हो, 


डैसा हो परलोक में साथ आता है | पापियों के पह्ले तो पेसे नरक 
में सइना ही होता है । 
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» हे श्ायुप्मान्‌! बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा जानफर समस्त विश्व में 
फिसी की हिंसा न करे; संसार के बशीभूत न हो कर, सर्द भ्रफार 
से परिग्रह घुद्धिका स्याग कर के, सच्चे सिद्धान्त की शरण ज्लेकर 
परम बोध को प्राप्त हो । पशु, पडो, देव, भनुष्प-ये सब कर्म-फल 
के चक के अनुसार हैं, ऐसा जानकर, संतिमान्‌ मनुष्य मरने तू 
संयमधम पालने का ध्यान रखे।? 


++ऐसा श्री सुधमस्यास्ी ने कहा ) 


छठा अध्ययन 
न (्‌ ० ) “कक क 
भगवान महावार 


भगवान्‌ महायीर स्वामी के ग्रिवय में द्थिप जानने या अब- 
स्तर देग्पफर जम्यूस्वामी ने पृदधा-- 


5 कक दे ९ 


है भगपन्‌ | ब्सेरय जीदों का हित करने बाले घर फे उपदेशक 
सद्दावीर स्वामी कोन धे-पैसे थे, यह आनने फी इस्छा मेरे समान 
ही दूसरों को भी है। इस लिये, झापने ऊैसा मुना हो और जाना हों, 
थह हम सबको कद सुनाइये । 


श्री मुधर्मास्वामी कहने लगे-- 


थे महापुरप सर्वदर्शो थे, केवलज्ञानी थे, दोष मात्र से रहित 
थे, धृतिमान्‌ तथा स्थिर चित्त फे थे । थे समस्त प्रत्थियों को पार 
कर गये हैं अ्तएय श्रव उनको फिर जन्म भ्राप्त नहीं होगा | घरबार 
का श्याग करने बाले सनन्‍्यासी और सूर्य के समान अजनुत्तम क्तप 
करने वाले तपस्वी थे । [१ ६] 

ये प्रज्ञान में अ्रत्यय सागर के समान थे; अगाधता ओर स्वच्च- 
तामें महासागर के समान थे; तेज में देवाधिपति इन्द्र के समान 
और सहन करने में पृथ्वी के समान थे। थे अजुभयी थे; कुशल थे; 
तीघ सुद्धिमाच्‌ थे; क्रोध, सान, साया, और लोभ आदि दोषों के 





अगवत्त सहावीर [३३ 


रहित थे; मुक्त थे; परिपरणे पराक्रमी ये; पर्दलोम उत्तम सुदरशाने (सेरू) 
के सभाव और आनन्द के स्थल देवभूमि के समान अनेऊ युणों से 
सम्पन्न थे । [ ७-३४ ] 





लम्बाई वाले परवतों में निषध के समान, घेरे धाल्ते पव॑तोमें रुचक 
के समान, [ ये ठोनों परत जम्वुद्वीप के पार माने जाते हैं ] बव़ों में 
सुर्रथ देवों के क्रीडास्थान शाहमलि बृक्त के समान, यनों में नन्‍्दनवन 
के समान, शब्दों में मेंघगर्मना के समान, तारों में चन्द्रमा के समान, 
मुगन्धी पदार्थों में उन्द्रद के समान, सागरों में स्पयेभूरमण महासागर 
के समान, नाएें में घरणेन्द्र के समान, रखो में ईख (८गरे) 
के रख के समान, हाथियों में एरावत के समान, पशुश्रों से सिंध 
के समान, नदियों में गेया और पक्षियों में गहुइ के समान, योद्धाओं 
में रृष्ण के समान, पुषरों में कमल के समान, क्षत्रियों में दंतनक्र 
(महाभारत के सभापव में वर्णित क्षत्रिय ) के समान, दानों में श्रभ- 
यदान और सम्य वचनों में दूसरे को पीढा न पहुँचाने वाक्षे चचन के 
समान, तपों में प्चरय के समान, अधिक जीवित रहनेवालों में लव- 
सत्तम ( देव जो सात लंच श्रथिक जीदे तो मात्ठ को प्राप्त हों ) के 
समान, सभाश्रोंमें सुधम्े-कक्प स्वर के शफ़ेल्द्र फी सभा के 
समान, तथा सच  धर्मोम निया के समान ये ज्ञातवुत्र 
अद्दाम्ननि मदाघीर सब मुनियों सथा मनुष्यों में ज्ञान, शोल, श्र 
सप में सर्वोत्तम थे। [ १९५, 3८-३४ ] 


इस लोक तथा परलोक के सब काम-भोगों का स्थाग करके 
दुर्ल्य का नाश करने के हेतु से इन्होंने श्रति कठोर तपस्या की थी 
और खी-भोग, राजीभोजन तथा समस्त भोग पदार्थों का सदा के लिये 


मे । । 


सूत्रकृतांग सूत्र 





स्थाग किया था। पश्चात्‌ सर्वोत्तम शुकृतध्यान प्राप्त करके वे महामुनि 
सिद्धि को प्राप्त हुए। अपने समय में प्रचलित क्रियावादी, भ्रक्रियावादी, 
वैनयिक, और अज्ञानवादियों के सब विरोधी वादों को जानते हुए भी 
उन्होने जीवन-पर्यत संयम धर्य का पालन किया# इसके सिवाय, सत्र 
पदार्थों का स्वरूप जानकर, लोगों के कल्याण में हितकारी धर्म को 
दीपक की मांति प्रकट किया । तेजस्वी आग के समान वह धर्म 
सब कर्मों को नष्ट करने वाला है। [११-१७-२६-२८] 


शुद्ध युक्तियों से संस्थापित उस घर्म को सुम मी ज्मादरहित 
होकर श्रद्धापूबक अनुसरण करो ॥ उस धर्म को बरायर समभकर 
श्रद्धापपंक चलमे वाक्षे पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देवों के 
अधिएति इन्द्र के समान उत्तम पद प्राप्त करते है + [२६] 


सातवां अध्ययन 
जज ( ० )' का 
अधमियों का वर्णन 


री सुधमस्वा्मी कहने लगे-- , 

कितने ही मनुष्य ग्रहसेसार का रपाग करके सम्यासी बन जाने 
पर भाग जलाते रहते हैं और मानते है कि उससे € यश्ञादि या धूनी 
सापने से) मोद मिल्षेगा। परन्तु इस प्रकार सो थे अ्ज्ञानवश भर्यंक्तर 
डिसा द्वी करते हैं। उन्हें भान नहीं है कि ओडन, जरायुज, स्वेदज 
और रसज आदि श्र (जंगम) जीवों के समान वृंध्वी, जल, भपि, 
बायु और यृण, वृक्ष आदि मी जीव हैं। श्राम सुक्षगाने से श्रम्ति 
पृथ्यी लथा आस-पास फे थनेक उद़ते हुए जीव माश को प्राप्त 
होते हैं। लकही-कंदें में रहने वाले जीब भी अआराग सुलगाने 
में मर ही जाते हैं। इस प्रकार, ये सृद् मनुष्य अपने सुख के लिये 
अनेक जीवों का नाश करके, पापकर्म चाँयकर, मुक्त होने के बदले 
संसार को ही प्राप्त होते है और अ्रनेक योनियों में स्थावर या ब्र 
झूप में जन्म क्षेकर अपने पाप-कर्मों का फल भोगते हुए, ( स्वयं ने 
जिस प्रकार अन्य जीर्दे का नाश किया उसी के समान या अन्य 
अकार से ) बिनाश को प्राप्त दोते ८ [ १-८] 

ओर भी उन छोणगों थी मूढ़ता को क्‍या कहा जायी सुबह-शाम 
आग मुलगाने या धूनी तापने से यदि मोत्त मिलता हो तो लोहार 
आदि तो पूरे सिद्ध ही कड़े जायें! [१८] 


झेद] सूत्कृताग सूते 


कितने ही मूद तो ऐसा तक कहते हैं कि, “नमक का त्याग करने 
से मोत मिचता है । ये नमरू तो छोड़ देते हैं, पर मदिरा, माप्त 
और लहसुन तो उद्दाया ही करते हैं! मिनी बुद्धि इस अकार सभा 
मद हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य अपने लिये मोत् से डष्डी गति को 
कैयार करने है । [ १२-१३ ] 


आगे कक्‍्तिने ही ऐसा भी मानते है कि ठड़े पानी से 
(सुबहशाम नदने-धोने से) मोत मिलता है ॥ सुयह-शाम पानी मे 
नहाते रहने से ही यदि सोत् प्राप्त होता हो तो पानी सें रहने वाले 
मच्ची पश्रादि जीव तो तुरन्त ही मोत को श्राप्त हों! पानी से 
पाप-कर्म धुल जाते हों तो साथ में पुण्य-फर्म भी धुल जावेगे न 
इन लोगों ने इस प्रकार के सिद्धान्त पिना विचार कर बना लिये है। 
इनके आधार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी दी नहीं पर इससे उद्टे ये 
अज्ञानी अनेक प्रतार से श्रत्नि, जले, थादिं जीवों थी हिंसा करके 
संसार को दी प्राप्त होंगे। अपने सुख के लिये दूसरों फी हिंसा 
कऋरने दाज्त कैसे सुखी होगा? इसलिये, बुछधिमान्‌ मजुप्फ श्रसस्थावर 
प्णियों की हिंसा से सर्द प्रकार से दूर रहे और दूसरे पापकर्मो 
मे भी अपनी अप्मा थी रसा करें क्यों कि कसी पाप को भी 
करने वाले को अन्त में रोना और मंकना पढ़ता है। [ १४-२० ] 


यह तो विधर्मियों बी बात हुई | परन्तु सदसे रूपी माय को 
प्रात हुए अ्रतेक जन भिछुओ में से भी कोड़े, किसी बाहरी आचार करा 
पालन करके दूसरी ओर अनाचार का सेवन करते हें ।वथे भी 
श्रधर्मी द्वी ई | उदाइरण के लिये, अनेक भिन्षक कद बीज आदि 
सजीव आदइप का र्पात कर देने हैं और निर्जीब सथा दूसरे ने अपने 
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लिये ही सेयार किया हुआ निःद अन्ननपानी लेने का व्यवहार 
पालते हैं परन्तु याद में थे थेसी निर्रषत मित्ता तक का भंग्रद करते 
$; झयवा जहाँ स्यादु भिक्षा निलती हों, ऐसे घर की और उरसाह 
से दौंढते हैं; अ्रधवा पेट-पूछा की लालसा से धर्मापदेश देते हैँ; 
अथया अ्रश्न के लिये अपनी या दूससें की प्रशंसा करते हैं; श्रथवा 
दूसरे की खुशामद करते हे । धान के लोलुप सुझर के 
समान श्त्न लोहए ये मिद्ठ अत्प समय में दी आचार अष्ट 
कुपील और स्याली दिलकों के ससान निस्सार हो कर विनाश को 
प्राप्त होते हैं। सच्चा मिछु तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर 
भिला प्राप्त करने का प्रयमन करे, श्रौर श्रपनी तपश्चर्या के कारण भान 
श्रादर फी श्राकांशा न रखे। भुनि का आहार तो संयम की रचा के 
लिये ही होता है और इसी प्रकार निर्यष पानी का उपयोग भी जीवित 
रहते को ही । कारण यह कि कैसा ही निर्दोष क्यों न हो, फ़िर भी 
पानी के उपयोग में कर्मंबन्थधन तो लगा ही हुआ है। तो भी, 
कितने ही जैन भिन्षु झ्राचार के भ्रमाण के अनुसार दूसरों का उपयोग 
में लिया हुआ, गरम किया हुआ, निर्जीव और निर्देष (प्रासुक) पानी 
मांग ला फर बाद में उसे शरीर तथा कपड़ों की सफाई के लिये 
नहाने-धोने में काम लेते हैं। ऐसे भिक्ठ सच्ची मिछुता से बहुत दूर 
हैं। बुद्धिमान, भिक तो अपने में से सब पाप दूर होकर संयम में 
पूर्णता आरप्त हो इसके लिये ही शारीर धारण किये रहता है । 
उसने तो सब सेगों और सब प्रकार के क्वाम सोगों की आसक्ति को 
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स्थाय दिया होता है, वद तो सब जीवों को श्रभयदान देने बाला और 
मिल श्रन्त करणवाला होता है, वह तो अपनी पाप वृत्तियोँ से सम्राम 
में श्रागे लबनेवाज़े वीर की भाति युद्ध करता है और श्पना पूर्ण 
पराक्रम दिखाता है। ऐसा करते हुए घह सब तरफ से ( आतर-बाह्म 
शत्रुओं से ) पटिये के समान भले ही छिल जाय या झत्यु भी 
आ खड्दी हो, पर फिर भी पुक्‍्बार कर्मा को विखेर देने पर, धुरी दृदी 
हुई गाड़ी के समान वह तो फिर ससार की ओर नहीं बढ़ता। [२१-३०] 


“ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा | 


आठउवाँ अध्ययन 
न 


सर्चा वीरता 


जादू स्वामी ने पूछा-- 


*हे भगवन्‌ ! चीरता तो दो प्रकार की कही जाती है। धर्म 
थीर की दीरता फ़िस में है और उसका घथ्षन कैसा किया गया है; 
श्राप उसे कहिये। ? [१] 
श्री मुधमम्वामी कहने लंगे-- 

है भ्रायुप्मान्‌ ! तेरा कडना ठीक है। लोगों में इसके सम्बन्ध 
में टो मान्यता है। कुच का को वीर्य ( यीरता ) यहते हैं, 
जब कुडु सुबप्ती सुनि अंक को वीर्य कइते है। प्रमाद कम 
है और श्रप्रमाद अकर्म है। जो भ्रृत्तियों प्मादथुक्त हैं यागि धर्म 
से विम्ुख हैं; ये सय कर्मरूप हैं, अतएव श्याज्य है। जो भ्रवृतियाँ 
प्रमाद रहित हैं, थानि धर्म के अजुसार हैं। थे अकर्म दें, भ्तणएुव 
करने के योग्य हैं। 

उदाइरण के लिये, प्राणियों के साश के लिये शखऊफ्रिया 
सीखने से, कामभोरों के लिये माया आदि का आचरण करने में था 
संयमरहित और पेरभाव से युक्त होकर, सन, वचन और काया से 
इस लोक था परलोक के फर्मो को करने में-संहेप मे मिनसे अट्वित 
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हो ऐसी रागद्वैप पूर्ण प्रवत्तियों में--फ्िसाया हुआ बी अ्रथात्‌ 
पराक्म, ससार को प्राप्त फ्रानेवले कर (धन) के कारण होने से 
त्याज्य है । [ १-६ ] 


«  श्रय, चुद्धिमान्‌ मनुष्यों के अकसे वीये को कहता हू, उसे 
सुन । घुद्धिमान्‌ मनुष्य जानते हैं कि मलुप्य ज्यों ज्यों अ्रधिक पाप 
करता जाता है, त्यो त्यो चित्त की अशुभता (अशुद्धि) बढती जाती 
है और मनुष्य श्रधिकाघिक बेरों में बधाता हुआ झन्त में 
छुखों को प्राप्त करता है | श्र स्वर्ग आदि स्थान भी 
नित्य नहीं हैं, कुठम्वियों और मिलो का सहवास भी अनिष्य 
है। इसलिये, समझदार लोग समस्त मोह-समत्व का स्थाग 
करके सर शुभ धर्मयुक्त और श्रेष्ट पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के 
मार्ग वो जेमाने वाले श्राय धम की शरण लेकर, पाप-कर्म का काटा 
सूल से नित्राल फैसने के लिये धर्म के अलुसार प्रवल पुरुपर्थ 
करते है । कारण यह कि अपने कल्याण का जो उपाय मालुम हों, 
उसे बुद्धिमान्‌ भ्रपने जीवन में तुरन्त सीख लेते हैं | [ $-१५ ] 

एसा बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी बुद्धि से या दूसरे के पास से 
भर्म पा रहस्य समझ कर उसमें पूर्णरूप से प्रयानशील होने पे' लिये, 
घरवार छोड़कर निकल पड़ता है। कछुया जसे अपने अर्गों को शरीर में 
सम्ेट क्षेतरा है, बसे ही वह सर पापदृत्तियों हाथ-पैर आदि फक्मेन्द्रियो 
और पाचो ज्ञानेन्द्रियों सद्दित मन ओर उसके ठोष्ो को सेट लेता है, 
सम प्रकार के सुखों का त्याग करता है, शरीर कामनाओ्ों से शांत 
होकर आसक्ति से रहित होकर मोदमार्ग में ही प्ररल पुस्पाव 
करता है। यही बीरप धर्मबीर का है। [ १६-१८ ] 
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बह शझाणों की हिंया नहीं करता; चोरी नहीं करता; विश्वासघात 
नहीं काता श्रप्तत्व नहीं बोलता; धर्म का उल्लेबत मन-वचन 
से नहीं चाहता तथा भितेन्द्रिय होकर श्राषप्ता की सब प्रकार 
से रता करता हुआ विचाता है। वह छमावान्‌ और निरातुर होकर 
स्ा प्रन्‍ानशील रहता है, आर सब्र प्रकार की पापदत्तियों का राग 
करके, सहनशीलता को परमधर मानकर ध्यान योग को साधता 
हुआ मोक्ष पर्यत बिचरता है। [ १६-२३;३ ३-६] 


इस प्रकार, ज्ञानी और अज्ञानी ठोनों ही समान बीरता को 
दिखाते हुए भी; अश्रघूरे ज्ञानी और सर्वधा अज्ञानी का चाहे मिमना 
पराक्रम हो! पर बह अशुद्ध है और कमभे-वन्धन का कारण है, परन्तु 
ज्ञान और बोध से सहित मनुष्य का पराफ्त्म शुद्ध है और उसे 
उसरा कुछ फल भोगना नहीं पढसा। 


योग्य रीति से किया हुआ तप भी, यदि कीरति की इच्छा से 
फ़िय्रा गया हो तो श॒द्ध नहीं होता। मिस्र त्प को दूधरे नई जानते, 
थघह सच्चा तप है। [ २२-२४ ] 

पैसा श्री सुधर्मास्व्रामी ने कहा) 


नौबां अध्ययन 
-(०) - 
धर्म 


जम्बूस्वामी ने पूछा-- 


# है भगवन्‌ ! मतिसान्‌ श्राह्मण महावीर ने कैसा धम कहा है ? 
श्राप उसकों कृपा करके हसें कहिये जिससे हम उसमें प्रयत्मशील 
बनें! ० 


श्री सुधमस्वाभी ने कहां-- 


५ जिनेश्वर ने जिस सीधे सच्चे मार्ग का उपदश दिया है, उसे 
| मुझे कद सुनाता हूँ। तुम उसे सुनो। उस धर्म को 
जानने और पालने का अधिकार किसे है, वह भें पहिले कहता 
हूँ । जो मह॒प्य अपने में विवेक परफ्रेट होने से संसार के पदार्थों और 
भावों के प्रति वेशम्ययुक्त होगया है, और जो मनुष्य आसक्तिपृज्क 
होनेवाल्षी प्रवृत्तियों के द्वारा बंधनेवाले रागईप तथा धुष्ट होनेवाले 
कामों और उनके दुशखसूपी फलों को ज्ञाममा है, घही इस मार्ग का 
अधिकारी है। वह जानता है कि मनुष्य जिन पदार्थों के लिये विविध 
अवृत्तियों फरता है, थे सब पदार्थ रत्यु के बाद कुट्म्बियों के हाथ से 
चश्षे जाते हैं, और उसे तो मात्र अपने कर्मों को ही झुगतना रह 
जाता है | उस समय जिनके लिये उसने सब्र प्रवृत्तियां को थीं, 
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ये सब - माता-पिता, भाई पत्मी, धुत्र, और पुत्र-चधु--रक्ा करने 
नहीं श्राते | ऐसा समझा कर बढ़ ममता को छोड़ कर॑ शिन भगवान्‌ 
के परम सागे को स्वीकार करता है । अनुष्य के विवेक और पैरास्य 
की सच्ची परीक्षा तो इसी में है कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के 
भरति आ्राऊर्पित न हो। ऐसा विधेक और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद 
चढह श्रधिकारी भलुष्य घन-सम्पत्ति, पुत्र, कुटस्थी, ममता श्र 
शोक का ध्याग करके संसार से अलग (निरपेह) होकर सन्यासी 
बने । [ १-3, ३२ ] 


बाद में, उस मुमुछ को तेज प्रज्ञावान्‌, पूर्ण तपस्द्री, परातमी, 
आत्मज्ञान के इच्छुक, घृविमान्‌, तथा जितेख्विय संदगुरु की शरण 
भाप्त करना चाहिये क्योंकि ज्ञानप्रकाश श्राप्त करने के लिये शूइसेसार 
का ध्याग करनेवाले उत्तम सम्पुरुष ही झम्ह अजु॒प्यों की परम शरण 
हैं। थे सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण जीवन की नथा विपयों 
की आकांता और सब अकार को पाप प्रवृत्तियों से रहित होते हैं । 
ऐसे सदगुरु की शरण लेकर बह निग्रेत्थ महामुनि महावीर के बताए 
हुए मार्ग में पुस्षार्थ करे। [३९-३४] 


प्रथ्वी (जज) अप, चायु, वनम्पति; अडज, पोतन, जरायु, रसज 
स्वेडन और उदभिज्न इस प्रकार जीवों के छः भेद हैं। उनको जानकर 
विद्वान्‌ मनुप्य सन वचन ओर काया से उनकी हिंसा और अपने 
सुपर के लिये उनके परिम्रह का ध्याग करे। उसी प्रकार उसे मूठ, 
अधुन और चोरी को भी महापाप समभकर छोड देना छढिये। ऋ्रोघ, 
मान, माया लोभ और भी जगत में कमे-बन्ध के कारण है; इनका 
भी श्याग ऐसा जानकर करे। [८-११] 
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स्प्पिणी 


रिष्पणी-' 


३ पहिले पार प्रकार य स्थावर जीय शोर पिछले पे श्रस के 
भेद एक में, यो थे भेद) अंइज-अदे में जन्म ने याले, 
पोतज-वच्चे के रूप में जन्म क्ेने वाले नैसे हाथी । जरायुग- 
खोल में लपटे हुए जन्म छेने वाले जैसे गाया 
रखत-हही आदि रस वाले पदायों में वैदा होने बाछ्के जीव | 
स्पेदेत-पसीने से यैदा होनेयाले जसे जू। उदुभिर् -साधारणत* 
इससे जमीन फौडकर पैदा होने थाले शृत्तादि ( पनस्पति ) का 
आर्थ लिया जाता है पर कोई अधार्य ' कुछ फोइकर निरलने 
बाक्षे जीव! जैसे मेंदक 'आादि का श्रर्थ करते हे। 

२ सूपकृताय में स्थान स्थान पर श्ाता है कि « भगवान्‌ ने 
पृथ्दी आदि जीव के छु - प्रकार को कम ब्घन का निमित्त 
कट्ठा ? पुनराउ्त्ति से बचने ये लिये श्रनुगाद मे इस स्थान 
पर इसको संक्षिप्त कर लिया है अथया कहीं २ छोड भी 
दिया है। फिर भी एक जगह इसका स्पष्टीररण यर देना 
जरूरी है। पृथ्वी आदि छु प्रकार के जीवों का क्-बन्धन 
का निमित्त होना, उनके प्रति किसी त्रतार का द्वोह अथवा 
हिंसा करना है, कोड़े सी पाप ऊफ्सी प्राणी के पति 
ही होता है। सतलब यथद्द कि यो प्राणी प्रत्येक 
पाप कसे में निमित्तरुप होते हैं, इसी लिये उन धर्म के 
अ्र्दिंसा घत में ही सब पाप-कर्मो का स्थाग समा जाता है। 
सब भकार के पाप-कर्मों का स्याग झिये बिना अरब्दिसा का 
पूर्ण रीति से पालन होना सम्भव नहीं है। श्रतएव, अहिंसा 
ही एक मात्र धर्म है। सूत मे सद जगह ही सम्पूएँ समाधि, 


मोछमार्ग अथवा धर्थ के लिये अहिंसा को ही प्रमुखता 
दी गई है। 





घर्म [४५ 





बह शरीर के समम्त संस्कारों--यथा, वस्ती कम, विरिचन, 
चमन, '्रेजन, गंध, माह्य, स्नान, दंत-प्रहालन, घोना-रंगना आईि-- 
को संयम का विरोधी जान कर त्याग दे। ये परि्ह और काम- 
चासना के कारण हैं। उसी प्रकार, जूते, छुतरी, खाट, पलंग, चंवर 
आदि मी त्याग दे। और निर्जॉव तथा साफ़ किये हुए निर्दोष पानी 
से भी श्रेगों को न धोचे। [ १२-३॥ १८-8१ ॥ 


आहार में पृष्ठ थयम रखे। उसके लिये गृहस्थ ने तैयार 
किया हुआ, खरीदा हुआ, मांग कर लाया हुथा, जहाँग वद रहता ह्दो 
वह गुहम्ध ले आया हो ऐसा अथवा इन प्रकार्तों से मिला हुश्ा 
ओजन स्वीकार न करे। भादक आहार का सर्वथा त्याग कर दें। 
जितने से जीवन रह सके उतना ही अ्न्न-जल मांग लावे। ज्यादा 
के शाये और फिर दूसरे को देना पढे ऐसा भ करें। [१४-% २३] 


चारित्रिगन्‌ भिक्ठ कसी का संग न करे क्योंकि इसमें 
सतरे छुपे रहते हें, इसलिये विद्वाच्‌ इससे सचेन रहे । बह संसारियों 
के साथ मंश्रणा, उनके कार्मों की प्रशसा, उनकी सांसारिक समास्याओं 
में सलाह, उनके घर बैठकर या उनके बर्दन में खान-पान, डनके 
कपड़े पदिनना, उनके धर में बैठकर उनके समाचार पूछना, उनकी 
ओर से यश-कीर्ति, श्रशेसा, चन्दन-पूनन की कामना, उनके घर में 
श्रकारण ही सो जाना, गांव के लडकों के सेल में शामिल होना, 
ओर मर्यादा छोडकर इंसना-इन सत्र का त्याग कर द्व॑ क्योंकि इनमें 
से अनेक अनरथों की परम्परा जम्म केती है। [१६-स्सरे०-सरेझ-ड] 


उसे अन्ैकारक श्पृत्तियां नहीं करनी चाहिये, जैसे 
--जुआ खेलना न सीसे, कलह न करे; पढिले की की हुई ऋक्रीडाओं 
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न आम मन 
को याद न करे; धर्म से निषिद्ध कोई बात न कहे; बोलने लगे तो 
लगातार बोलता ही ने रहे; क्रिसी का हदय दुःखी हो ऐसा वचन 
कहने की इच्छा ठक न करे; दूसरे ठगे जायें ऐसा कुछ ने कहे; 
उसे तो विचार करके ही बोलने की आदत ढालनी चाहिये। उसे 
आधी सच्ची आ्राधी मूठी ( सम्थासत्य ) भाषा को त्याग देना चाहिये 
और दूसरों फी ग़ुद्त बात नहीं कहना चाहिये। किसी को ' ऐश! 'रे' 
श्रादि कहकर न पुफारे; यार! दोस्त! या गोंत्रका नाम लेकर न पुकरे , 
सेंस काम कभी न करे । [ ३७; २९३ २€-७ ] 





इस प्रकार निरथंक श्रयृत्ति में पड़े बिना, और उसी प्रकार सुन्दर 
पदार्थों की इच्छा रखे बिना, प्रयनशील रहकर बिना श्रमाद के विचरे 
अर ऐसा करने में जो भी दुःख श्रार्व, सहन करें। कोई मारे तो 
क्रोध न करे; गालियां दे ठो नाराज न हो परन्तु प्रसन्न रहते हुए 
सब सहन करके शांति धारण करे। [ ३०-१६ ] 


“ऐसा श्री सुधमस्वामी ने कहा | 


दुसयाँ अध्ययन 


श्री मुथ्मास्थवामी कहने खगे-- 


है, जिस मोदमार्ग को सुके यह सुनाता हूँ, उसका 
उपदेश मतिमान मदायीर ने घममं का साहातरार करने के याद 
दिया है। वह भा सौोधा और अमोश्य है। उसे स्वी- 
फोर करने घाला मितु चिस थी सारी चंचलता दूर करके, सब 
सरकों से रहित हो कर, सिमी भी प्राणी के दुख्यम का कारण यने 
पिला विचरे | एक यार सन्‍्यास ले चुयते के याद उसे दीन आर 
विस नहीं होना चाहिये; जो मोगा व सम्बन्ध में दीन बृत्ति के ई, 
थे पाप-कर्म करते रहते हैं । इसी कारण तिनेश्वरं ने चिन की 
सर्देधा शुद्धि और ए्ाग्नता प्राप्त करने का उपदेश दिया डई। इस 
लिये, मनुष्य जाघृत रहे, एकाग्र रहे, विवेक-वियार से प्रीति करें 
और स्थिरचित बाला बने। [ १-३५ ६-० ] 


द्सो तो, खियों मे आराम हुए. श्रमेक प्राणी और खरा, 
दुप से पीढित होकर ऊितना परिताप डठाते है। ख्ियों में विशेष 
प्रधेग रखने बाला अज्ञानी परापकर्म के चक्र मे फसता है। बह स्वय 
जीय हिंसा बरके पाप करता है, यही नहीं, वयस्क दूसरे के पास 
करवाना £। प्रह अ्रचानी मिच्ु फिर यो धन खपत्ति का सेयय करने 


हा 
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लगता है और कामना से उत्पन्न गड्ढे में फरेंसता जाता है, 
प्रापऊर्म इक्ट्“े। करता जाता है। इससे परिणाम में वह दुस्तर 
नरक को श्राप्त करता है। इस लिये बुद्धिमान्‌ भिछ धर्म को अच्छी 
तरह समझ कर, सब ओर से निःसग होकर, कहीं भी श्रासक्त हुए 
बिना बिचरे और सत्र प्रकार की लालसा का स्याग करके, सब जीवों 
के भ्रति समभाव-पूर्ण दृष्टि रखकर फ्रिसी का श्रिय या श्रप्मिय करने 
की इच्छा न रखे। [४-५, ७-३०] 


बह निपिद्ध श्रत्न की कदापि इच्छा म करे ओर ऐसा करने 
चाल्ले की संगति तक न करे। अपने अन्तर का विकास चाहने चाला 
घह भिज्ठु किसी वस्तु की श्राकांदा रखे ब्रिना तथा जरा भी खिल्त 
हुए बिना, घाद्य शरीर को जीणे-शीरे होने दे पर जीवन की इच्चा 
रखकर पापऊर्भ न करे ) वह सदा अपनी असहाय दशा का विचार 
करता रहे; इसी भावना में उसको भुक्ति है । 


यह मुक्ति योई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर सर्वेत्तिम वस्तु है। 
किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सक्ता। ख्तरी संभोग से निम्तत्त हुआ, 
अपरिमदी, तथः बोटे-बड़े विषय असत्य, चौये आदि पापों से रक्षा 
करने बाला भिन्षु ही मोह के कारण समाधि को नि संशय प्राप्त करता 
है। इसलिये, मिद्ठ श्रीति और अप्रीति पर विजय प्राप्त करें; घास, 
ठंड, गरसी, दंश ( कीडों का काटना 9) आदि शारीरिक कप्डों 
से डरे बिना, मन, वचन और काया को (पाप 
कर्मो से ) सुरक्षित रख कर समाधि युक्त बने; और इस प्रकार 
निमलचित्त वाला होकर मौका आने पर अपना पालन किया हुआ 
उत्तम धरम दूसरों को भल़ीभांति सममाता हुआ विचरे। [११-१५] 

घ 





समाधि 





सेसार में नाना प्रद्भरा की मान्यता को सानने वाले 
लोग विचाते हैं, उनमें से अनेक निष्किय शापमा, क्रियायाद 
या प्रक्याबाद की चर्चा करते हैं और मभोत् का भी उपदेश 
देते 84 परचु ये मोह के साधन धर्म को नहीं जानते! वे तो 
मानो अमर-अमर ही हों इस ग्रकार अज्ञान और सुद़ता पू+क पाप खे 
जरा भी इरे बिना, छुटुम्वियों तथा घनादि के भोद्द में यंघे रहते हैं 
आर रातदिन दूसरों के शरीर को कष्ट डो ऐसी श्रयृत्तिया अ्रसेयम 
मे फरते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान मनुस्य तो सद्धम को 
समझ कर, थन के प्राणी ज्यों सिह, से दूर रखते हैं, वेसे पाप रे 
दूर रहे । कारण यद्ध कि समस्त पाप को प्वृत्तियों में हिंसा 'अ्रनिवार्य 
$ । झौर हिंसा में बेर यशाने बाक्के, महापाप के कारण पापकर्मो 
का निश्चय ही यंघ होता है, जिनके परिणाम में मलुप्य फी हु/ख से 
मुक्ति महीं होती। इस लिये, मिष्ठ जीवन या मरण की 
वख्िन्ता क्रिये बिना, किसी फल को इच्छा रक्‍्से बिना तथा शरीर 
की ममता छोड़ कर, मतिमान ग्राह्मण (पय्िन्र श्रीर ज्ञानी का तापसे 
$&) मदाबोर के बताएं हुए सारे पर निप्फंपटता से चलकर, इस 
पापचफ्ररूप दुश्तर संसार को पार करने का प्रवलत फरे। [ १६-२४ ] 


+-ऐसर श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ( 


ह) हर 





ग्यारहवों अध्ययन ” 
जाग) 
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माक्ष माग 
श्री ज्ग्एू स्वामी ने पृद्धा-- 
है भहामुनि ! सब दुश्यों से मुक्ति देने बाला, भगवान्‌ महावीर 
का यताया हुआ उत्तम भार्ग श्राप जैसा जानते हैं, हमें कद्द सुनावें। 
श्री सुधमस्वामी कहने लगे-- 


काश्यप ऋषि (महाबीर) का बताया हुथा वह सहा विकेट मार्री 
मैंने झैसा सुना है, वैसा ही क्रमशः कह सुनाता हूँ । उसके अनुसार 
चलकर श्रनेक मनुष्य, दुस्‍्तर समुद्रों को ज्यों व्यापारी पार कर जाति 
है, उसी प्रकार अपर संखार को पार कर गये है और भविष्य सें 
मी करेंगे । [ १-६ ) 


पृष्वी, जल, श्रप्ति, थायु, वनस्पति और भ्रस; जीवो के ये छे भेद 
हैं। ये आ्रापस में णुक दूसरे के प्रति हिंसा परिग्रह आदि के कारण 
कर्मबन्धन के निमित्त बनते हैं। बुद्धिमान्‌ मजुप्य श्रपना उदाहरण 
लेकर सोचे कि मेरे समान अन्य प्राणी को भी दुःख नहीं मुहाता, 
इस लिये फ्िसी की हिसा नहीं करनी चाहिये | ज्ञानी के ज्ञान का सार 
यही है कि बढ किसी की हिंसा नहीं करता । अरद्विसा का सिद्धान्त 
भी यही है, दसी को शांति या निवास कहते है। [७४-११ ] 


5 पं उप पिन 23 करन 
आल मोह मार्ग [५४ 
परन्तु जब तक मनुष्यों में से सब प्रशर के तोप दूर नहीं होते, 

लय तक थे मन, बचन और काया से खग्पूरे श्रहिंसा का पालन नहीं 
कर समसे। इस लिये, मह्यग्रत्त उद्धिमान्‌ मनुष्य वितेन्ट्िय होरर, विषय 
भोग मे नियुत्त होये और सेयमादि में परात्रमी होकर जिचरे। वह हझ्ाति 
क्रोध, मान, माया और लोभ से दूर रहे । सेऐेप में, वष्ठ समस्त च्चै 
कार्यों का पालन करें और परापरु्मे स्थासग ठे। वह तपाचरण मे 
पराझमी यनकर निर्याण को नज्षप्नों में चख्मा के समान ओेष्ट 
मानकर उसे प्रप्त करने में पुर्पाये करें। सर्व प्राणियों का आधार 
स्थान यह जगत है, उसी प्रसार जा खुद, होगये हैं और द्वांगे, उनका 
आधारस्थान निर्याण ही है। इसलिये, इस्टियों का टमन करके, उस 
निर्वाण क्य ही प्राप्त करने में प्रवानशोल अने ( [ १२ रे३े-६+ ३२ ] 


महाप्रचायान उद्धिमान मिछ जो कुछ मिफ्षा मिले, उसी से 
अपना निर्याह करें और निषिद्ध श्रत कास्याग करे। भाणियों वी हिंसा 
करने ब्रथवा उसे दी. लिये तैयार किया हुआ भोजन बह स्वीकार 
न बरे। इस प्रशार मिश्रित अ्क्ष अथवा तिसके विषय में शेका हो, 
न से । काई हिंसा करता हो तो उसे किसी प्रकार 
भी अजुमत न दे । गांश श्रार नगर में विचरते हुए अनेक ऐसे 
मौके आरा जाते हैं। गाव में श्रनेक लोग टान देने के लिये साध 
अगुहर्णीय भोजन जैयार कर लेते हैं, अर यटि भिच्ु इसवी प्रशसा 
करे लो ऐसे बाय को उस्तेतन मिलता है. और यदि इसका विरोध 
करे तो किसी के पेट पर ज्ञात पड़ती है। इसलिये कुछ भी किये 
दिना, वह तो अपनी डख््ियों का दमन करता हुआ बिचरे । [१३-२१] 
जो भिछ अपनी आमा की (पाप प्रवृत्ति से) रका 


इस श्रतार, 
करने में तत्पर हों, सटा इख्टिय निग्रही हो ससार असण मे प्रयाह 


ऐसा सितात घद 
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को मिसने यधाशत्ति रोक दिया हो, सर्वथा पाप रहिल हो वही शुद्ध 
चरिपूर्ण और उत्तम धर्म का उपदेश दे सकता है। वही भिन्ठ संसार 
प्रवाह में फँसे हुए और अपने कार्यो से दुःखी प्राणियों को जगत के 
निर्दिष्ट स्थान निर्वाणड्रीप को बता सकता है [ २३-४ ] 

इस को न ज्ञानने वाले और स्वय अज्ञानी होने पर भी अपने 
वो ज्ञानी मानने वाले और लोगों को ऐसा प्रस्ट केरने घाले मनुप्य 
समाधि को श्राप्त नहीं कर सफ्ते | ये चाहे जैसा निपिद, 
अन्न स्प्रीकार कर लेते हैं और फिर ध्यान करते बैठते है। किन्तु इस 
मिथ्यामति अनाये श्रमणो का ध्यान घुगला आदि की भांति विपय- 
श्राप्ति के लिये ही होता है, अतएवं बह पाप-पुर और श्रधम होता 
है। ऐसे अ्रनुभयहीन लोग समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्ध 
मार्ग या उल्लंघन करके, उन्‍्मागें पर चलने बाक्ले वे लोग दुषयब 
आर विनाश को ही प्राप्त होने हैं॥ फूदी नाव में बढ कर पार जाने 
के इच्छुक जन्म से प्रन्धे सजुप्य के समान ये अध बीज में ही संसार 
प्रवाह में पढ़कर नाश को प्रास् होते दे । [ २२-२१ ] 


परन्तु, काश्यप (महावीर) के उपदेश दिये हुए इस धर्म की 
शरण लेकर मतिमान भित्त संसार के महा (प्रवाह को पार कर 
जाता है। बह तो अपनी आत्मा की रघह्षा करता हुआ, छोटे बड़े 
विश्नों के सामने सेरू के समान अ्रकम्पित रहता हुआ, और मृद्ु की 
प्रतीक्षा करता हुआ आनन्द ले विचरता है। [ ३२, ३७, ३८ | 


ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा । 


लक) (०५०. 


पाहरवों अध्ययन 
--(०)-- 
वादियों की चर्चा 








श्री सुध्मास्यार्मी कडने छगे-- 

दे श्रायुत्यमान्‌! अर में लोगो में प्रचलित बाद के सखन्ध में 
कइता हूं, उसे मुन। इन सत्र के सुल्‍्य चार भाग हो सकते है-- 
(३) क्रियाबाद (२) अफ्ियावाद (३) विनयवाद, और (४) 
प्रज्ञालयाद । [१] 


( अज्ञानवादा कहते हैं कि परलोक-स्वर्य और नरक तथा अच्छे 
बुरे कममों के फल आदि के गिपय में हम कछ नहीं जान सकते, 
उनया अ्रस्तिख है, यह नहीं कहां जा सकता, अब्वा नहीं है, यह 


भी नहीं कटा जा सकता) ये अज्ञानरादी त# वितऊ में कुशल 
अपनी शेकाओं का थे पार 


होने हुए की श्रसम्बद्ध बाते कदृते डं। 
कारण प्ज्तानी लोगों को 


न पा सके है। वे स्वयं अज्ञानी छोने के का 
यो ही भृद-मृठ सममणते रहते है / २) 

( बिनयनादी आचार वी अनेक सच्चे और अनावश्यक बातों को 
में लीन रहते हैं, इसके सिवाय वे डुच 
थे साथ को असत्य मानने वाले और 
के पूछने पर अपने 


ही सद्द॑स्द मान कर उसी 
विचार ही नहीं सकते) ऐसे 
सा को असाधु कहने वाले विनयवादी ज़िसी 
सिद्धान्तो को साय घनलाने लगते हें । [ हे ] 


रजत 
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( श्रक्नियाघादी तो क्या या उसके फ्ल में हो यिश्वास नहीं क्स्ते 
ओर उनमें से कोई तो श्रात्मा का निष्थिय मानते हैं, कोई आत्मा को 
ही नहीं मानते | कुछ जगत्‌ को सायारूप मानते है या डर, नियत, बाल 
को शाणी थी क्रियाओं के लिये जिम्मेदार मानते हैं। शभाणी कुछ 
नहीं करता था नहीं कर सकता, ऐसा ये मानते हैं ; ) ये 'अझक्रियावादी 
क्मे श्रौर उसक फल से इर वर कहते है कि फ़रिया ही नहीं है। 
अपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निश्चय न होने से थे कहते हैं हि यह 
सो हम यो जान पहइता है। पूछने पर थे निश्चित कुछ न बता कर 
कहते है कि यह तो दो पक्ष की बात है, यह तो एक पक्ष 
की बात है, ऐसा कक्‍ट्टा करते हैं। कगे तो छू इसम्हिया करती 
है (हम नहीं करते ) ऐसा कहते है। बेशक अक्यावादी अहुत कुछ 
भसा ही (परस्पर विरद्ध ) कहते हैं ।। उनके सत्र से तो खार। जगत 
ही वन्ध्य ( नियत बाल से नया कुछ नहीं होता ) और नियत (जो 
कुद्ठ होता ६, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके सत से सूर्य 
का उदय या अस्त नहीं होता, चम्ठ्मा बता या घटता नहीं, नदियों 
चहती नहीं और हवा चलती नहीं ! आाों बाला झन्‍्धा दीपक के 
होते हुए भी ऊद नहीं देख सकता, उसी प्रसार ये बिगड़ी बुढ्ि दे 
अश्यावादी क्रिया होते हुए भी उसको देखते नहीं हैं। [ ४०८ ] 


आगे, ज्योतिष शाख स्प्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, शक्षन 


शाख उत्पातशाख, और अष्टाग निमित्त शास्त्र का ध्म्यास करके 
अनेक लोग भगिष्य की क्षिया और उसके फल को जान हो लेते है 
न? यदि क्रिया थौर उसका फल न हो तो फ़िर ऐसा केसे हो 
सकता है? तो भी अगक्रियावादी लो ऐसा हो कहेंगे कि सब शाख 
मचे थोडे ही है? ये तो स्वये शासतरो को जानते हो नहीं फिर तो 
उन्हें कृठ कइने से कुछ बाघा नहीं आती। [ ४-१० ] 


हे... 


बादियो की चर्चा [९९ 


फ़िन्तु, जगत्‌ का सन्‍य विचार करने वाले श्रमण ओऔर ब्राह्मण 
ऐसे ही कहते हैं फि दुःख तो अपने स्थि से ही होता है, दूसरे के 
फिये से नहीं । इसी प्रकार मोह भी, क्लान और उसके श्रनुसार 
आचरण से ही प्राप्त होता है । [११ ) 


प्रजा को जो मनुष्य ऐसा हितकर उपदेश देते है, थे ही इस 
जगव्‌ के चह्ुुरूप नाग्रक हैं । उन्होंने इस संसार की भी शाश्वत 
कहा है, मिसमें राषस, देव, सुर, गान्धर्थ से सेकर आकाशगार्मी 
या पृस्यी पर . रहने वाले जीवों को अपने अपने 
कम के अनुसार सुख-दुस भोगते हुए जन्म-मरण प्राप्त होता रहता 
है । इस चकर में से महा कष्ट से छुटकारा मिल सस्ता दै । विपयों 
तथा कामभोगों में श्रासक्त भ्रज्ञान प्राणी बारवार उसी को प्राप्त करते 
रहते हैं क्योंकि कम से कर्म का तय नहीं हो समता । कोई रिसला 
बुद्धिमान मनुष्य ही अकभे से कर्म का नाश करदे” इस चक्र की 
अन्त कर सकता दे । [ १२-१३ ) 
जिसको इस चक्में से छूटना हो चह पैसे ही जगत के 
ज्योति>स्यरूप श्रौर धम् का साहान्कार करके उसे प्रर्ट करने वाले 
महास्माओं के निकट रदे क्योंकि वे ही अपने को तथा संसार को 
जीवो की गति ( भविष्य की जर्में: “स्थिति ) और चअगनि (मुक्तावस्था) 
को, जन्म तथा भरण को, शाश्वत तथा अद्यश्नत को और मनुप्य 
के पर जन्म को जानते हैं। वे आखय ( आत्मा में कर्मो का प्रयेश ) 
खबर, (कर्मों को झात्मा मे प्रयेश होने से रोकना) और निर्मरा 
(कर्म-नाश) को जानते ह। थे जगत्‌ के अतीत, बर्मान और अनागत 
के स्वरूप को ययाये जानते है, थे ही इस जगत के नेता है। 
उनका नेता कोई नहीं है। [ १६, १६-२१ 
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वे छोटे-यड़े सब प्राणियों को और सारे जगत्‌ को अपने समान 
सममभते हैं। वे स्वयं किसी की हिंसा करते नहीं और दूसरे से 
कराते भी नहीं ह। सर्द काल से जितेन्द्रिय रहकर ऋर मोदमार्ग के 
लिये सपर होकर थे बीस्पद को प्राप्त किये होते 
हैं। इस मद्दा गहन संसार सें ये ही केवल जागृत रहते हैं। 
उनको शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों में राग या द्वेष नहीं 
होता पैसे ही जीवन या भमरण की भी इच्छा नहीं होती। संयम से 
मुरक्तित ये मनुष्य, स्वये ही थ्रथवा अन्य फ्रिसी के पास से सत्य 
जानकर, इस “सेसार से मुर्त होते ६€। ये ही क्रियाबाद का उपदेश 
देने तथा «दूसरे को संसार समुद्र से बचाने में सप्र होते है| 
(१७-८5; २४-३२) 
“-ऐसा श्री सुधमस्यामी ने कहा। 


सेश्हवोँ अध्ययन 
--(*)-- 


कुछ स्पष्ट बातें 


ष््््वच्त्य 


थे भ्रुधमोस्पामी ने कहा-- 

अत्र मैं तुमको मलुप्यों के विविध प्रकार के स्वेभात के सम्बन्ध 
कुछ स्पष्ट बातें कह सुनाता हूँ। रात्रि दिवस प्रयनशील तथागतों 
के पास से सदूधम जानते हुए भी कितने ही श्र्मी मिल 
बत्ताए हुए समाधि माय का आचरण नहीं करते; बल्कि 
अपने उपदेशक को ही चाहे जैसी बातें कह सुनाते हैं; भथवा अर्थ 
जानने पर भी अपनी इच्छा के अजुसार श्रथे करते हैं झौर परमार्य 
को छुपाते हैं; था अपने को शेक्रा हो तो. ( दूसरे जानकार के पास 
से. खुलासा कराने के घदले में > कद बोलते हैं. धर पेसा ही 
आचरण' करते हैं। ऐसे मायावी दुमन नाश को प्राप्त हंते है, ऐसा 
सुम समझ लो। [ १-४ ] बे 


और, कितने ही अभिमानी श्रपने में सच्ची शक्ति भ होने 
पर भी ब्यग्रै ही अपनी बढ़ाई करते हैँ और दूंसरों को अपनी परधाई 
के समान तुस्छ॑ समझते हैं, भ्रथवा सनन्‍्यासी भिछु बन जाने पर भी 
अपने प्राह्मण, उच्रिय, उम्च (.जों क्षत्रिय भारदक और उम्र दण्ड 
घारण करने बाले थे, थे उम्र कदाते थे) और लिच्चुयी कुल का 
अभिम न करते हैं। ऐसे म्हुप्य सन्‍्यासी होते हुए भी गुहस्थ का 
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आचरण करने वाक्ले कहे जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रशक्य दे 
क्योंकि यहुत समय तक ज्ञान भर चारित्र के आचरण के सिवाय 
जाति था कुज् किसी को बचा नहीं सऊते। [ २०११ ) 





कोई भिक्ठ भक्ते ही भाषा पर अ्रधिकार रखसे घाला अतिभार 
यान्‌ पंडित हो या प्रज्ञावान्‌ विचारक हो पर यद्दि वह अपनी छुढ्धि 
अथवा विभूति के कारण मद में ग्राकर दूसरे का तिरम्कार करे तो 
बह भज्ावान्‌ होने पर भी समाधि को प्रा नहीं कर सकता। इस 
लिये, मिष्ठु प्रज्ञाभद, तपोमद, गोव्रमद और घनमद को मे करें। 
जो मद नहीं करता, वह पंडित और उत्तम सर्यवाला (साचिके 
है। गोश्न भादि मर्दों से पर रहने बाज़े महयिं ही गोत्र से रहित 
परम गसि को प्राप्त डोते ६। [ १३-१६ ] 


जो मिछु अपने सस्व कर त्याग करके जो कुछ रूपा सूसा 
भ्राह्ार मिल्ले उसी पर रहने वाला होने पर भी यदि मानप्रिय और 
आत्म-प्रशसा फी कामना रखनेवाज्ञा हो; तो उसकर सनन्‍्यास उसकी 
श्राजीविका ही है। ऐसा भिन्त ज्ञान भ्राप्त किये ब्रिना द्वी यार बार हस 
संसार को “ते करता दे [$२ | 


कितने ही भिछ्ठ भगढालू, कलहग्रिय, उम्र और क्रो्धी होते 
दैं। वे राडों में से कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। भिछुफो 
तो गुरु की आज्ञाजुलार चलने वाला, लण्जाशील, अपने कर्दब्य मे 
तसपर, निष्कपट, सधुर और मितभाषी, पुरुयाथी, गम्भीर, सरल 
आचरण घाला और शान्त होना चाहिये। घर्म में स्थिर होने की 
इच्छा रखने बाला तो स्याज्य और पाप जनऊ प्रवत्तियों से दूर ही 
रहता है। [ १-७ ६६ ] 
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आंति प्रदायक क्तिपू, धमे के रहस्य का जानकार मिह्ठ तो 
गाँव था बगर में मवेश करने के पश्चात्‌, अन्नपान की लालसा 
राजले बिदा, रति-अ्रति दूर करके, सेंघ में हो अथवा अकेला हो पर 
कहोर सेयम में स्थिर रहकर अपनी अस्तिस एकाकी असहाय अव्रस्था 
की भावना करता हुआ, दिचरे। वह रूये डी (शास्त्र से) समझ 
कर अ्रथवा गुरू के पास सुनकर लोगों को दितकर उपदेश दे 
परन्तु किसी के भाव को तके से जाने बिना ही, चाहे जैसे 
बुद्ध और प्रश्नद्धालु मनुष्य फ्रो उपदेश न देने लगे । मजुष्य के कमें 
और माव को समझ कर उसके दुष्ट स्वभाव को दूर करने का प्रयत्न 
झो पर्योकि वे तो भयानक विपर्यों में हवे हुए होते हैं ॥ वह अपनी 
पूजा-प्रशेमा की कामना न करें और प्रिय अग्रिय को इच्छा भीन 
करे । इस प्रकार सब श्रनथों का त्याग करके, मन से भी आकुल्ल भ्रथवा 
कुद्द न द्ोफर सब प्राणियों के प्रति हिला का स्थास करके, जीवन-मरण 
की इच्छा न करते हुए वह सेपारचक से मुक्त होने तक विचरे4 
[ १८, र८ू-२३ ] 


--पेस्ग श्री सुधममाग्वामी ने कहा ६ 





चौदहवों। अध्ययन 
जे (्‌ ७ ) हे 


ज्ञान केसे प्राप्त करे 


श्री सुध्मास्यामी बेले-- 


द्वे बल्प, श्र में तुफे कहता हूं ऊफ्ि ज्ञान मैसे श्राप्त करना * 
शाख्तआान प्राप्त करने का इस्छुक कामभोगों की भरासक्ति स्थाग कए, 
अयल्नपूर्वफ मह्मचय का पालन करता हुआ गुरु की श्राज्षा में 
रहकर, प्रमादरद्वित होकर चारित्र की शिक्षा स्ते। [ १ ] 


मोद के मूल कारण गुर वी रूगति की शिष्य सदा इच्छा 
खत्ते । गुरू थी संगति के बिना संसार का श्रन्त बह नहीं कर 
सकता । मुमुछ श्रौर शुद्धिमान्‌ शिप्य गुझ की संगति न छोडे पर्योक्ि 
मैसे बरायर पंख निरुलने के पदिल दी घोसले. के बाहर जाने वा्ते 
पढ़ी के बच्चे को गिद्धू आदि उठा ले जाते हैं, पैसे ही धर्य के 
“सावन्ध में रू न हुए शिष्प को विधर्मी, गचछ या संघ में से 
अलग होते ही “वह हमारे वश में आ जायगा, ऐसा सोचकर हर 
छेते हैं ॥ [ २-४ ] हु 


गुरु शिष्य को कठोर शब्द कहे तो भी गुरु के प्रति यह द्लप 
न रकख । निद्वा और आलस्य त्याग कर सदा अपनी शंकाओं का 
समाधाव करने के लिये प्रयत्नशील रहे | बडा अथवा छोटा, समान, 
पद का अथवा समान अवस्था का कोई भी उसे सिखाता हो वह तो 





ज्ञान कैसे प्राप्त करे [5६5 





आदरपूर्वक ही सुने-समझे । इतना ही नहीं बिक बह भूल काता 
हो तो घर की कामवाली दासी अथवा साधारण गृहस्थ भी 
उसऊ्ो सुधारे तो क्रोध किये बिना उसके अनुसार करे क्योंकि 
बन में भागे न जानने वाले को कोई मार्य बतला दे तो उसमें 
उसका कल्याण ही दै। धर्म के सखन्ध में घढ न हुआ सिप्य 
आरम्भ में धर्म को नहीं जान सकता परन्तु जिन भगवान्‌ के उपदेश 
से समझ पड़ने के बाद सूर्यदिय पर आंखें से मान दिखता ४, वैसे 
ही बह धंम्म को जान सकता है। [ ६-१३ ) 
योग्य समय पर शिष्य गुरु से अपनी शंकाएँ, पूड़े भर वह 
जो बतलाबे, उसझो केवली का माग जान कर अपने हटय में 
स्थापित करे। इस मार्ग में पूरे रीति से स्थिर आर भ्रपनी तथा 
दूसरों फी ( हिंसा और पाप से ) रढा करने वाले गुरुओं के पास 
ही शंकाओों का योग्य समाघान हो सकता है। ऐसे विलोकुदर्शो 
मलुप्य ही घममे 'को इस प्रसार कई सकते दें कि फ़िए शिष्य को 
शैफा नहीं द्ोती। स्थान, शयन, आसन और पराक्रम के साबन्य में 
, योग्य श्राचरण कौर शुभाशमभ में विवेकपूर गुरू भी शिखाते समय 
भस्येक बात को खोल खोल कर सममाये। [१६-६२] 
ऐसे गुरु के पास से इच्छित ज्ञान सीखने वाला शिप्य .ही प्रति> 

भाषान्‌ और कुशल होता है। ऐसा शिष्य शुद्ध मार्ग को प्रप्त करे, 
मोद की इच्छा रख कर, सब्र असस्थावर जी के प्रति अप्रमादी और 
द्वेपरदित बनता है और तप और सौन का आचरण करता हुआ मो 
“को प्राप्त होता है। [३७] 
बराबर समझ के, उसका रहस्य जान कर 
हो कर शिष्य दूसरों को 
गुरू के वचन की 


गुरु के पार घर्म को व 
और उसको यरावर सममने के योग्य 
उपदेश देने जाये और अच्छे-बरे का विवेक रखऊर 
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च२] सूपकृत्ताग सूत्र 
ही 

मर्यादा का उल्लंघन न हो ऐसा उपदेश दें। इस मोत्षमा्ग का 
उपदेश कैसे दिया जाय, इसफों जो जानता है, उस श्रद्धालु से 
सिद्धान्त को कोई हानि नहीं होती [ २४-२२] 

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसको छुपाता नहीं, अल्प अर्थ 
की वस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत या उसके अर्थ की बना 
चट नहीं करता, वही मजुष्य म्रिद्धान्त का सच्चा रत्क है। गुरु के 
प्रति भक्तिपूए वह शिष्य गुरु के कहे हुए विचारों को सोचकर बराबर 
कट्ट मुनाता है। [ २६, २३] 

जो शास्त्र को योग्य रीति से सममता है, जो तपश्ली है, जो 
धर्म को ययाक्रम जानता है, निसका कथन पमाणिक है, जो कुल 
और वियेक युक्त है, वही मोच्तमाण का उपदेश देने के योग्य है । 
धर्म का साशातकार करके जो उपदेश देते हैं, थे बुद्धिमान्‌ संसार का 
अन्त करा सकते हें | अपनी तथा दूसरों वी मुक्ति को साथनेयाले थे 
ऋटिन प्रक्ञों और शंफाओं का समाधान कर सकते हैं। २७०, १८६] 

ज्ञानी घुरप ज्ञान के बदलते में सान आदर या आआजणज्का फी 
कामना न करें | सत्य को न छुपाये और न उसका खोप दी करें। 
अनर्थकारक धरम का उपदेश न दे, मृठे सिद्धान्तों बी तिरस्कारपूर्व॑क 
हंसी न करें, सत्य को भी कठोरता पूश्क न कद और अपनी प्रशंसा 
न करे | अपने को जिस बात दी शेका न हे, उसके विषय में हुरा 
ग्रह न रखे और स्पाद्वाद (विभज्यवाद) का अनुसरण करे। प्रज्ञावान्‌ 
पघुरप समतापूईक प्रयेक विषय में, यह अ्रमुक दृष्टि से ऐसा है, और 
अम॒ुक दृष्टि से ऐसा मी है,। इस प्रत्ऋर पनेकान्त बाझी 
बोले | [ १३-२२ ] ड़ 

अपने उपदेश को शिप्म क्‍्दाबचित्‌ उलटा समझे तो भी उसे 
डिना कठोर शब्द कहे शांति पूबक उसको फ़िर समकाये, परन्तु कमी 
भी अपशब्द कह कर उसका तिरस्फार म करें| [२३ | 


++ऐषा श्री सुघर्मास्थामी ने कटा। 


पर््हवों अध्ययन 
जब (्‌ ०) मम 


उपसंहार 


#% /“5 
हि ली 


श्री सुधर्मास्वामी थोले-- 


हे झ्रायुध्यमान्‌! अब तक मैंने तुझे भगवान्‌ अह्ाबीर के 
उपदेश दिये हुए संयमधर्म के विपयर्मे कद! है। सारांशमें अप 
कहता हूँ कि-- 


अगवान्‌ सहावीर अतीत, वर्तमा्ो और भविष्य को जानते हैं 
क्योंकि उन्होंने सत्य दशन (और ज्ञान) के अन्तरायभूत फर्मों पा 
अन्त कर दिया है। संशय का अन्त करने घाले भगवाव्‌ भद्दाथीरने 
इस अ्रनुपस धर्म को कद्ा है। ऐसे उपदेशक जगइ -अगद गहीं होगे। 
उन्होंने फ्रयेक विषयर्म यथार्थ उपदेश किया है। थे सदा साय हो 
सम्पक्ष और जीदों के प्रति गत्रीयुक्त थे। [ १०३ ] 


जीवों के प्रति द्वेष न करना द्वी संयमी मनुष्यों फा संप्पा धर्म 
है। बुद्धिमान, इस जगत के पाप को जाग कर उससे मुझ दा जानते 
हू क्योंकि दे-कये का यथा स्वरूप समस कर गया कम गहीं करे 
और इस प्रसार डनको नया कर्म-बन्यन महीं शोगा। ब्ररिद भमाउत 
के योगसे विशुद्ध हुए अन्तःकरण घाला संयमी पुरुष भाव के सस्ता 
किनारे पहुँच कर सब दुर््पों से मुक्त दो जाता है। [ ४-० 
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लि 
फिप्पणी-बारद भावना- (३) श्रनित्य भावना-सब कुछ अनित्य हैं, 


देसा चिस्तन। (२) अशरण भावना-छुख-मृत्यु से बोई 
नहीं बचा सकता ऐसा चिन्तन। (३) संसार भावना--श्रनेक 
योनिवाला संसार दुस्त है पेसा चिन्तन। (४) एकत्व 
भावना- कर्मा का फल अक्ले को ही भोगना है, ऐसा 
चिन्तन । (&) श्रम्यात भावना--शरीर से आप्मा अलग 
स्वतन्त्र है, कोई कसी का नहीं- ऐसा चिन्तन (६) 
अशुचि भावना-यह देह अ्रपवित्र है, ऐसा चिम्तन | (७) 
आख5 भावना--अश्रपन्ी म्रवृत्तियों से हो क्‍मे अपने में प्रवेश 
फरते है, ऐसा चिन्तन। (झ) सेघर भावना--कर्मो को रोक 
सकते हैं, ऐसा चिस्तन। (६) निरमेराभावना--कर्मो को तपादि 
से दूर कर सकते दे, ऐसा चिन्तन। (३०) लोकभावना-- 
देव सलजु'्य, श्रादि गठियों में रुख नहीं है, फुस तो मांश्र 
लोक के शिखर पर सिद्धलोक में है, ऐसा चिन्तन । (११) 
चोधि दुलेभ भावना--पंसारमें आप्मा को सायगू ज्ञान 
फी प्राप्ति दुर्लेस ह-्पेया चिन्तम! (३२) पर्स दुर्लभ 
भावना--धर्म की प्राप्ति दुेभ है--ऐसा विन्तन। 


मनुष्य जन्म एक अनुपम शतसर हैं। भजुष्य क्षन्म से च्युत 


होने घाले को फिर सम्यग्‌ ज्ञान होना दुलेभ है और उसो प्रभार घर 
के रहस्य को प्राप्त करने फी चित्तजतत्ति भी दुलेभ है। हम धर्म की 
अछाधना के लिये ही मनुयलोक में मनुष्यरप हुए है। लोकोत्तर 
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घम पालन करनेयाला या त्तो कृतह्ूय ट्टो जाता हे अथवा उत्तम 
गति को प्राप्त करता है। इसलिये, मलुष्य देह प्राप्त करके, कंमै-नाश 
हो ऐसा पराक्रम प्रकट करके, इस्द्ियों के श्रयाह को रोफ कर विकार 
रेहित होने का प्रवतन करो क्योंकि इसरे विना धर्म मार्ग में 
आचरण असेभव ह। स्त्री आ्रादि काम भोग को पँसाने बी जाल के 
समान है जो स्री-सेवन नहीं करते, वे किर संसार में सुक्त (के 
समान ) है । विपयेच्चा का भ्रन्‍्त करने बाल्ले पुरप मलुए्यों के चचुरूप 
हैं, इसलिये * अन्त ' को श्राप् करने दे लिये ही प्रयत्त करो। देखो, 
शक्षों का अन्त ( धार ) द्वी काम करता है श्र पहिया भी श्रन्त 
(पुरी ) पर ही घूमता है। बुद्धिमाद्‌-मलुष्य वस्तुओं के अनन्त ( जैसे, 
शाव का श्रन्त-थाहर रहना, आहार का श्रन्त--रूखा-सूखा खाबा; 
दैसे ही इच्छाओं का श्न्त ) को सेवन करते हैं क्योंकि उससे ही 
संसार का अन्त हो सकता है। [[ १३+-२२,-८४ “२२ ) 


इस प्रकार जिसने पूर्व के कर्मों को नष्ट कर टिया है और नये 
नहीं बंघने दिये, घही मद्दावीर फिर जन्म-मरण नहीं प्राप्त करता । 
चायु जिस भ्रक्ार भ्रम्मि को पार कर जाती है, उसी प्रसार वह मनोरम 
कामभो्गों को पार कर जाता है। उसे तो फ़िर कोड रूकस्प ही 
महीं रहता, उसी श्रर्ार जीने-मरने की इच्छा भी नहीं रहती। 
अप तो वह जगत का चचुरूप द्वोता है। श्रपने करों के कारण 
मोज्-माग का वह उपदेश देता दै। वह उपदेश प्राणियों की योग्यता 
के अनुसार मिन्न भिन्न होता है। उसको मानआदर की चाइना नहीं 
दोती। जो सनुय्य शुद्ध पॉरिपर्ण, और सर्दोच्तम धम का उपदेश देता 
हो और स्वर्य धर्य का स्थान बना हो, उस ग्तायान्‌ वेथागत के 
लिये श्रत्र दसग पान (प्‌/जन्म) ही क्यों? [छ&-१०-१७ ३६-२०] 
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डस उत्तम स्थान को काश्यप ने कह बताया है। उसको श्राप्त 
करके कितने ही निश्रिन्त हुए बुद्धिमान्‌ भलुष्यो ने शांति प्राप्त की 
है। सर्द साथ पुरुषों को सम्मत ऐसा वह मोहमागे कर्सरूपी शल्य 
को उखाड़ फेंडता है। इस दु्बोध मागे के श्रन्त को प्रंझ्ट करने 
चाले मुक्त पुरुष पहिले होगये हैं और दूसरे भी ऐसे सुन्दर श्राचरण 
चाक्षे आगे होंगे । [ २३, २४, २९ | 


ऐसा श्री सुधमरित्रामी ने कहा । 


सोलहयों अध्ययन 
--(०)-- 
थ भ/ 
गाधाए 
श्री ध्ुधर्मास्गामी आगे कइने लगे-- 
इस प्रकार जो इन्दियनिम्रह्ी हों, मुमुण् है, सथा शरीर पर 
ममता न रखने याला हो, यही याह्यण, धरमण, भिक्तु, या निमेन्थ 
यदलाना है। 


यह प्राक्षय इस लिये कद्दाता है फ्ि वह रागद्वेप, कलह, मृटी 
निंदा, घुगली, '्राद्तेप, सेयम में भरति, पिपयों में रति, भायाचार 
और मृठ ब्रादि सब पाए कर्मा से रद्दित होता है, मिप्या मान्यता थे 
कांटे से रद्दित होता हैं, सायक प्रति से युक्त होता है, सदा यानशील 
होता है, श्पने कठ्पाण में तत्पर छोता है, कमी क्रोध अथवा 
आअभिमान नहीं करता। [ १] 


यह भ्रमण इस लिये फ्डाता।ई कि यह बविध्नों से नहीं हारता, 
और सब परमार थी आकाया से रदित होता है। यद्द परिम्रद, दिसा, 
मूछ, मैथुन, प्रोध, सान, साया, लोभ, राग तथा द्वेपरपी पाप ये 
कारण जिन से पाप का वन्ध होता है और जो आत्मा को दूषित 
करते हैं दन सब से पद्दिल्ले से द्वी विरत होता है। [२] 

बढ भिक्ठ इस किये कट्दाता दे कि यद शमिमान से रदित मम्न 
होगा है और गुर का श्राज्ञाजुवर्ती होता है । यह विविध प्रकार के 
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कष्णी तथा विष्नों से नहों हारता | अ्रच्याम्म-योग से उसने अपना 
'अ्न्त.सरण शुद्द किया होता दै। वह प्रयब्नशील, स्थिर चित्त और 
दूसरों के दिये हुए भोजन की मर्यादा में रह कर जीवन-निर्शह 
करने वाला होता है । [३३ 


वह निम्रेथ इस लिये कद्दाता है कि वह अ्रकेला (संन्यासी-त्यागी) 
होता है, एक को जाननेवाला (मोक्ष श्रथवा धर्म को) होतः है, 
जाभृत होता है, पाप कर्मों के श्रवाह को रीकनेचाला होता है। सुरंयत 
होता है, सम्यक्‌ प्रवृति से युक्त होता है, भात्म-तत्व की सममनेवाला 
होता है, विद्वान्‌ होता है, इन्द्रियों की विषयों के तरफ की प्रयृत्ति 
और श्रनुकूल-प्रतिकृल विषयों तरफ राग-द्वैप- दोनों के प्रवाह की 
रोकनेयाल्या होता है, पूजा-सत्कार और खा की इच्छा से रहित होता 
है, धर्मा्यी होता है, धर्म होता है, सोच परायण होता है, तथा 
समतापू4क आचरण करनेवाला होता है | 


( भगवान महाघीने कहा है) यह सब मैं ने कहा है, 
चैसा ही तुम सममो क्योंकि में ही गय से रक्षा करनेवाला 
( पर्वत ) हूँ । 
सा श्री सुधर्मास्वामी ले कहा। 


>->३३७४८८८०-- 
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पहिछा अध्ययन 
--(०)-- 
वी 5 
पुंडरीक - 
ध््च्ख्ल् 
श्री सुधमस्वामी जम्बूस्वामी थ्रादि को लच्य करके बहने लगे-- 
भगवान्‌ भहावीर ने एुक बार एक विचित्र' दृष्टान्न कहा था; 
तुम उसे सुनो । 
शुक सरोवर पानी और कीचइ से भरा हुआ, सफ्रेद कमल से 
परिपूर्ण, श्रति मुस्दर श्रौर मनोहर था | उसमे श्रनेक सुन्दर श्रेष्ठ 
सफेद कमल लगे हुए थे उनके बीचोबीच सरोवर के मध्य में उन 
सब्र कमलों से श्राकार, रंग, गंध, रस, और कोमक्षता में बढ़ा- चढ़ा 
और बीच में होने से परम दर्शनीय झौर मनोहर था। [ ३] 


पूर्व दिशा से एक घुरुप उस सरोवर को आया; उसकी दृष्टि 
उस सुन्दर बढ़े क्‍्मल्न पर गईं । उसे देसकर बह कदने क्या--मैं 
एक जानकार, कुशल, पंडित, विवेकी. बुद्धिमानू, भ्रौढ, सार्ग पर ही 
चलने घाला और मार्ग तथा उसके ऊंच-भीच को जानने वाला 
मनुष्य हूं, इसलिये में कमलो में श्रेष्ठ स कमल को ले ही आऊं। 


"४  छेसा सोचकर वह सरोवर में उतर पडा । पर ज्यो ज्यों घह 
आगे अड्दा त्यो त्यों पानी और कीचड़ बढ़ते गये और वह फिनारे 
से दर तिकल गया |] वह उस कमल के पास न पहुँच सका | 
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अब न तो वह पीछा ही लौट सकता था और न पार ही जा 


सकता था | इस प्रकार यह सरोवर के बीच में ही कीचइ में फल 
ग्रया । [२ | 


फिर दक्षिण दिशा से एक दूसरा पुरुष आया; उसने उस कमल 
ओर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को बीच में फँसा 
हुआ देखा । पर उसकी अपेक्षा अपने को अधिक जानकार और 
अबुभवी मानकर खुद वह उस कमल को ल्लेमे के लिये उतरा पर 
बह भी पढ़िले पुरुष की तरह बीच में ही रह गया । [३] 


इसी प्रकार पश्चिम दिशा से तीसरा और उत्तर दिशा से 
चौथा पुरुष आया पर ये भी उनके समान बीच में ही फँसे 
रह गये । [ ४-२ ) 


बाद में राग द्वेप से रहित, (संसार को) पार जाने की इस्छा 
बाला, जानकार, कुशल, ..पऐसा कोई भिकछु किसी दिशा या कोने में 
से वहां चला आया | उसने उस कमल तथा फेंसे हुए उन चारों को 
देखा ) घह समझ गया कि चारों अपने को जानकार तथा कुशल 
मानकर उस कमल को लेने जाते हुए कीचड में फंसे रह गये। 
इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा 
विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा--' हे सफेद कमल ! 
उड़ कर यहाँ आ। इस पर वह कमल उसके पास शा गिरा। [६] 


इस कथा का तातये कोई साधु-साध्यी के न समझ सकने पर, 
भगवान्‌ महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रऊर समझाया था। 


इस दृष्टान्त में सरोबर तो यह संसार ही है; उरूका पानी 


कसे और कीचड कामसोग हैं। सब सफेद कमल ज़न-स्मुदाय और 


्ज्यापाणाप््रापणआआधमाधानाणणणणना््नामाणणणणमा८>यततगााक 

_ इझीफ [७०३ 
चह श्रेष्ठ बढ़ा फमल राजा, विभिन्न चादी (मत-प्रचारक) थे चार 
सुरप हैं और वह मि्ठ दूसरा कोई नहीं पर सदूधर्म ही है । फिनारा 
संघ है, भिद्ठ का बुलाना घर्मोपदेश और कमल का श्ाजाना निर्याण- 
प्राप्ति ढै। मतलब पद कि संदर्भ के सिवाय श्रन्य कोई इस संसार 
में सोत्त नहीं दिला सकता ॥ ये सथ वादी खुद ही कसे और काम- 
भोगों में फंसे हुए होते है। ये दूसरों को निर्वाण आप्त कराये, उसके 
पहिले थे ही इस संसार में हृव मरते है॥ [ ७-८ ] 


इस संसार में सब दिशाओं में अनेक मनुष्य अपने क्मानुसार 
ऊँच-नीच जाति या गोत्र में कमज्यादा विभूति के साथ उप्पन्न होते 
हैं। उन सब में श्रधिक रूप, गुण, बल, और पैभव युक्त ऐसा एक 
राजा होता है, वह अपनी अजा के भीतरी-बादरी शरलत्यों से उसकी 
रक्षा करता हुआ भ्रजा का पालन करता दै। ( भूल में राजा वो 
फितने ही विशेषण लगाये हैं, जैसे माता-पिता से सुपालित, मयददा 
को कायम रफने वाला श्रौर स्वयं सर्यादाशील, प्रजा का पिता, 
पुरोहित, सेतु और केतु, धन की प्राप्ति भ्रोर उसके व्यय में कुशत, 
अज्ि्ट, हुवलों का रक्षक, विरोधी और शबुओं या घाशक, महासारी> 
दुष्फाल से प्रजा को भयमुक्त करनेयाला, अपनी परिषद्‌ में इच्चु- 
ज्ञातु-वौरब-उम्र आदि वंश के छत्निय, ब्राह्मण सेनापतियों आर 
मंत्रियों को रखने बाला । ) उसकी सुख्याति भुनक्र अनेक पंथ के 
भ्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचकर कि उसऊह्यो अपने मत में मिला लेंगे 
तो सारी प्रजा अपने सत में आ जावेगी और वह उसझी सुस-सामग्री 
को अपने लिये मना न करेगा;'ये उसके प्रास जाते हैं और फहते हैं 
कि श्रम धमे को भलीभांति जानते हैं। हमारा धर्म इस प्रकार हैं-- 

*पैर के तले से ऊपर और सिर के बालों की जड़ से नीचे 
तथा चमरी तक जो शरीर है बही जीय है । शरगर के टिकने सके 





न _क घी न्‍ ती-चखिल न नीन्‍&,&॥_र +++_“:5८ 


७8] सूत्रक्ताग सूतउ 





3 न 3 न लपडे 
ही जीव रहता है, ग्रीर उसके नाश होते ही जीव का भी अन्त हो 
जाता है | फिर लोग उसको जलाने के लिये ले जाते हैं. । थाग 
से शरीर जल जाता है, हड्डू ही परे रह जाते हैं। उसदी श्र्थी 
(त्तरगटी) और उसको उठाने चाले चर मनुष्य रह जाते हैं। इस 
लिये शरीर से जीव अलग नहीं है । ज्ञा लोग ऐसा कहते हैं कि 
जीव और शरीर अ्रलग अलग हैं, उनसे पूछी तो कि वह जीव लम्बा 
है, छोटा है, तिकोना है, चौकोना है, लाल है पीला है सुगनन्‍्धी है, 
दुरगेन्धी है, कइया है, तीसा हे, कठिने है, नरम है, भारी है, इलका 
है. !? म्यान में से तलवार फो बाहर खींच कर बताने के समान 
कोई आत्मा को शरीर से अलग निकाल कर नहीं थता सकता श्रथपा 
तिद्ठी में से तेल या दही में से मक्पन- के समान अलगश निकाल 
कर नहीं बता सकता | इस लिये, दे भाइयो ! यह शरीर है. तभी 
तक जीव है | परलोक आदि इुछु नहीं है क्यो कि मरने के वाद 
घहाँ जञानेयाला कोई नहीं रहता | इस लिये शरीर के रहने सके 
मारो, सोदों छेगे, जलाओ, पकाझो लूटो, छीनो-मन भाव वही 
क्रो-पर सुखी होग्रो 4 

गि 


इस प्रश्तर अनेक अविचारी मनुप्य प्रव्या लेकर अपने कल्पित 
धर्म का उपदेश ठेते है । थे क्रिया-श्रत्निया, सुहन-दुष्कृत, वस्याण 
पाप, साधु-अ्रसाधु, सिद्धि-असिद्धि नरक या अनरक बुछ भी नहीं 
मानते (क्योंकि रृत्यु के बाद आत्मा तो रहता ही नहीं )॥ वे अनेक 
परृतियों से कामभोगी का सवन करते रहते हैं । उन पर श्रद्धा 
रखनेयाल्षे लोग कहते है, *वाह, यहुन ठीक कटा, उिलकुल सल कहा । 
है प्रमण, है बाह्मण, हे आयुप्मान्‌, हम गस्वानपान, मुसवास, मिशई, 
खेख पाफ़, कम्बल और रतोहरण अप्रैण करते आपका सार कस्ते है । 


डिकलंः:::: इअइअइअइ  डअ्ोफओओआओ अअचससल सं ::स& स सिसक्‍सअक्‍ सा डसअससइ:2इअससक लॉन्‍ॉअइरओओ 
पुंढगिक [सर 





इस प्रकार कितने हो ( सुसोपभोग तथा ) पूजन-साकार के 
ज्ञालच से उस गाते में चन्ञे जात हैं और फ़िर टूसमे को सी ऐैसाते 
है । पहिले तो थे पापक्स का ध्याम करने के लिये घरवार, पक 
पशु, का प्याग करके भिछुझ श्ररण हो जाते हे परन्तु म्वर्य इच्छाओं 
से पर न ही सफ्ने से सूये परापक्स करते है और दूसरों के पार 
करवाते है । ऐसे री थाहि काम भोगों में शासक्त खग्पट 
लुच्ध पुर्ष अपने आपको मुक्त नहीं कर सकते और न दूसरों 
को ही। गूहसेसार छोड़ने पर भी आये भार न प्राप्त ह सफ्ने से 
थे न तो इस सरफ़ दी आर सकते है और न पार ही जा समते हां, 
पर श्रीच में ही काम भोगों में फ्ख जाते है । 

इस हार, 'जो शरीर है बढ़ी जीव है? यह मानने वाले 
& लम्नीबतच्छूरीरवादी ! का वर्णन सम्मक्ष डुथा । [& ] 

अब पेंचमहाभूत को मानने वाले का वर्णेन करते टैं। वे भी 
राजा के पास आकर कहते हैं. हे राजन ! इस लोक में पंच महाभूत 
ही है, उनके श्रनुसार घास के निनरे तक वी सत्र बस्तुएँ हम घटा 
अक्‍्ते हैं । पंच महाभूत--एस्वी, जल, तेज, व्यु और श्राकाश हैं। 
उनके मिलने से सब पदार्थ बनने हैं | पर ऊन पेंच महदामूतों को 
किसी ने नहीं बनाया, थे तो अनादि और अदिनाशी!? ह। ये कार्यो 
को उप्पन्न कातें है पर उनऊे लिये पुतेदित वी जरूरत नहीं रहती। 
थे स्पतन्त्र हैं। इनके शरीराफार इक्ट्ठे होने पर छुटठा आत्मा उप 
होता है श्रीर शरीर -फ्रा नाश होते ही उसका भी नाश हो जाता है। 
जो वस्तु होती ही नहीं, उसपी उत्पत्ति नहीं होती और दोती है 
उससे नाश नहीं होता ! सर ऋप्णी, सर पदाथे, और सारा ससार 
चंच महाभूनोंसे उना हुआ है और ये पेंय महाभूत ही तुणादे सभी 





जद] सूपहताग सूत्र 


लाऊ प्रदृत्ति को सुख -- साधन हैं । इसलिये, मनुष्य कुछ ख्रीदे- 
सरीटवाबे, मारिे-मराबे, परावे-पकयावे, और खुद मलुप्य को खरीद 
कर पकाघावे तो उसमे कुछ दोष नहीं ४ इस प्रकार ये लोग भी 
क्िया-अकिया, सुकृत-दुष्कृत, कल्याण पाप आदि कुछु न सानने के 
कारण विजिय प्रवृतियों द्वारा विविध कामभोगो को भोगते रहते हें। 
दे भी न तो इस शोर श्रा सकते है आर न पार ही जा सकते हैं 
पर थीच से ही कामभोग में फेंसे रह जाते हैं । पंच महाभूतों वो 
मानने वाक्षे दूसरे पुरुष का वर्रान पुरा हुआ । [१०] 





अब ईश्वर को ही सत्र का कारण मानने बाला तीसरा पुरुष आता 
है। वह कहता है, ससार के सब पद्मर्थों का आदि इश्वर है, अस्त भी 
इशवर है । उनको ईश्वर ने बनाया है, ये इंश्वर में से उत्पन्न हुए हें, 
इश्वर के द्वारा प्रशाशित हुए दे और उसके आश्रय पर ही रहते हैं, 
जैसे दुस दई शरीर में उत्पन्न होता हैं, शरीर में रहता है। श्रमण 
निम्न्ध ये उपदेश दिये हुए रचे हुए, भौर प्रचलित बारह 
धरंग रूपी गणि पिटक मिंध्या हें, सत्य-यथार्थ नहीं दे किन्तु 
हमारा यह सिद्दान्त सत्य और यधथाथ है। इस प्रकार सर कुछ 
इेश्वराधीन मानने चाले ये किया - श्रक्तिया, सुकुत - दुष्कुत 
शआ्रादि कुछ मानते नहीं हैं, इस कारण वे विधिध प्रदृत्तियों द्वारा 


विविध काम भोग भोगते रहते है | अपने हस मत को थे दूसरे को 
सममाते हैं और सत्र जगह प्रचार करते हैं| पर थे पती असे 


पीषरे में से नहीं छुट सकता पसे ही थे अपनी मोदी बुद्धि से 
पैदा होने चाले कमे और दुस से नहीं छुट सकते हैं और इस पार 
आने था उस पार घहुचने के बजाय थे घीच प्ले ही कामभोगों में 
*फैस जाते ईं। इस प्रकार इेंश्वर को सबका कर्ण भानने चाहे 
सीधरे पुरुष का चर्शन पूरा हुआ । [ ११ ] 
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अर नियति को सत्य कारण सानने वाल्या चौथा पुरुष आता 
है। थे कहते हैं कि इस सार में दो प्रकार के मनुष्य होते 
॥ एक फ्िया को ओर दूसरा अक्या को मानता है । दोनों एक 
ही बम्तु का कारण भिन्न भिन्न सममने है। उनमें जो मूर्य होता 
है, वह इस कारण को समझता हैं कि भ जो दु'स उठता हूँ, 
शोफ को श्रप्त द्वोता हूँ पिटता हूँ, और परिताप सहन करता हूँ 
बढ सात मेरे कये क/ फच है । उसी अकार दूसर भी जन हुप्खी 
होना है श्रौर शोक को प्राप्त होता है, तो बह भी उसके क्यि का 
फज्ञ £ । बद मू्ध माय श्रपना तथा दूसरे के दुःस का कारण 
यही मानता है । परन्तु उद्धिमान्‌ इसका कारण यह समभता है कि 
मुझे जो कुछ भी दुप और शोऊ ग्रा्ष होता है, बह मेरे कमों का 
फ्न नहीं, उसी प्रकार दूसरों को भी उनके छुस और शोक का 
कारण उनसे क्‍मों का फ्ल नहीं है, थद्द सथ नियति होनहार ये 
अनुपार होता रहता है | ये सब प्रसस्थावर जीव नियति के कारण 
ही शरीर सान्न्ध को श्राप्त करते दें और बात्य-यौदन, अधापन, 
लगडहापन, रंग शोक श्रादि श्रवस्था को भोगते हैं तथा उसी भफार 
नियति के कारण शरीर का स्याग करते हैँ । वे क्‍्तया श्रक्निया मुकझत 
हु/कुत श्रादि कुछ नहीं मानते । और इस कारण विविध प्रद्वतियों से 
विविध काममभार्मो को भोगत रद्दते हैं । इस कारण वे शअश्रनाय एक 
पर भी पहुँचने के बदल से बीच में ही कामभोगों में डुब मरते 
हैं । नियति का माननेयाल्े चौथे पुस्प का यह वर्णन पूरा हुआ | 


ण्डर 


इस श्रद्चार ये अपनी घुद्धि, रचि, तथा अकुति के अजुसार 
घरवार छोदकर श्षार्य मार्ग को न प्राप्त करके वीच में ही काम भोगों 
में फ्स जाते हैं । [१] 
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परन्तु संसार में क्तिने ही घुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसे भी हीते हें 
जी विधक-विचार से सेसार के पदाथे और भोगों का स्वरूप जान 
लेते हैं | वे देसते है हि मजुष्य खेत, घर, धन स'पत्ति सणिमाणिक 
आदि पदाथे तथा शैद्ध स्पशे रूप, रस, गन्ध आदि विपयो तथा 
क मभोगों को अपना और अपने को उनका सापते हे, सिन्‍्तु घास्तव 
में उनसे श्रपना नहीं कहा जा सकधा क्‍यों कि जब रोग, शोझ भरादि 
अपने न चाहने और उठरे लगने पर भी आते हैं तो कोई पामसोगों 
को जाकर कहने लगे क्ि, “ कामभोगों ! इस दु खपूर्ण वध्याधि को 
मुम ले लो फ्योंक्ति सुके बदी पीडा हो रही है ? तो “सार यो 
भरस्त कामसोग उसके दुःख अथया व्याधिकों लेने में असमर्थ रहते 
है । फिर, कई बार मनुष्य ही कामभोंगों को छोडफर चला जाता है 
जो कटे बार काम भोग उसझेो छोड़कर चले जाते हैं । इस लिये, 
चाम्तय में प्रिग्र से प्रिय कामभोग सी अपना नहीं है और न हम 
उनके ही | ती फिर हम उनमें इतनी ममता क्यों रक्‍्खें ? ऐसा 
सोचकर वे उनका त्याग कर देते हैं । 


ऊपर जतथे हुए पदाये तो बहितंग है) इनकी श्रवेत्ा 
भी नीचे की वस्तुँ अति निकट मानी जाती है, अंसे 
अण्ता पिता, सख्ती बहिन, पुत्र पुत्रिया, पी पुत्र, मित्र कुदनी 
और परिचित जब । मसजुष्य ररमसत्त है कि ये सम्बन्धी उसके है और 
बह उनका । परन्तु जए रोग आदि दुख आए जाते हैं हो दूसरा कोड़े 
उसको नहीं ले सकता और न दूसरा दूसरे का किया हुआ भोग 
सकता ह। मनुष्य भ्रकधेल्ा जन्म खेता और अकेला मरता है-दूसरी 
थोनियो में ज्ञाता है । प्रयेऊ के रागद्वेप, ज्ञान, सिंतव और चेंदना 
स्वनन्ध होती है ) कभी थह संस्यस्धियों को छ्ोइकर चंदा जाता है 





पुंझीफ . छह] 





तो कमी थे उसे छाइकर चले जाते है। इसलिये, ये निकट मान 
पहने वाले सम्बन्धी मी अपने से मित्न हैं और हम उनसे भिन्न हैं। 
तो फ़िर इनमें ममता फ्यों रक्‍ले ? ऐसा सोचकर थे उनका व्याग कर 
देते हैं 


आगे नीचे की वस्तुदँ तो अपने इन सम्बन्धियों की श्रोशा 
भी निकर की मानी जाती हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी जांघ, 
मेरा पेट, भेरा स्प्रभाव, मेरा बल, मेरा रंग, मेरी कांति आ्रादि | मनुष्य 
इन सत्रकों अपना सममकर इनके प्रति मसता रखता है ऊिन्‍्तु वे 
अयस्था के जाते ही अपने को बुर। लगने पर भी जी द्वो जाते है, 
संधिवा ढीली पड जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चाहे जैसा मुस्दर 
खूपरंग और श्रेगों से घुक्त विविध आदारादि से झुट्ट शरीर भी समय 
बीतने पर त्याज्य घुणाजनक हो जाता है | 


ऐसा देखकर ये बुद्धिमान्‌ मनुत्य उन सब पढाथों की आसक्ति 
को छोड़ कर मिक्माचर्या अइण करते है। कितने ही श्रपने सम्बन्धी 
आर संपत्ति धन को त्याग कर भिक्ञाचर्या अहण करते है; दृपरे 
फ़ितने ही मिनके सम्यन्धी और सम्पत्ति नहीं होते, ये अपनी ममता 
श्याग कर मिक्षाचर्या अहण करते हं। [ १३ ] 


फिर सदुगुरु को शरण लेकर सदुधर्म का ज्ञान श्रप्त कर वह 
भिन्षु जानता है कि यह जगत बन्रसम और स्थायर में विभय्त है। 
इसमे पृथ्वी, जल, अभि, वायु, चनस्पति और श्रम छुः प्रसार के 
समस्त जीयों के भेद अपने कमानुसार आ कर रहे हैं । ये छः प्रसार 
के ज्षीव परस्पर प्रासक्ति और परियद से इनमे बाली दिखा आदि से 
कर्म बन्धन को थ्राप्त होने हैं । परन्तु जैसे कोई सुके लझडी शादि 
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से पीढे, मेश त्िरस्कार करे या किसी तरह से कष्ट दे, मार डाले 
था सिर्फ बाल ही उखाडे त्तो मुझे दुस होता है, पेसे ही दूसरे 
जीवो को दुख द्वोता है । इस लिये, किसी जीव की हिसा न करें 
फ़िसी प्राणी कहो मारे पीटे नहीं, कष्ट न दे जब्ररदस्दी से उससे 
काम मे हे और कष्ट देकर उसको न पाले । जो अरिहत पहिले हो 
गये हें, वर्दमान सें हैं श्रथवा भविष्य सें होगे थे सब ऐसा ही कहते 
और ऐसा ही उपदेश देते है । यह घर घुय्र हैं, शाश्वत है और 
समग्र लोक का स्वरूप जानकर अजुभदी तीर्थररो ने कहा है । 

देसा जानकर यह भिन्षु अर्दिसा धर्म का पूरे पालन करने की 
इच्छा से हिंसा, परिग्रद भ्रादि पाच भद्मापापों से विरक्‍्त हो जाता है। 
चार-स्थापर .जीयों की तीनों प्रऊार से हिसा नहीं करता और उसी 
प्रझार कामभोग के पुदार्थो का सीनो प्रकार से परिप्रह नहीं करता । 
बह शम्ह, रूप, गेध रस और स्पश आएि विषयों की महा को 
त्याग देता है और फ्राध, मान माया, लोभ, रागद्वेष, कलह निंदा, 
चुगली श्रादि को त्याग देता है । वह सथम में श्रप्रमीति नहीं करता, 
कपट से असत्य नहीं बोलता, और मिथ्या सिद्धान्तों में श्रद्धा नहीं 
रखता । संठेप भें बह भिछ्ठ संसार प्राप्ति के पाप-स्थानों से तीनों 
प्रसार से निवृत्त होफर विरक्त हो जाता है । 
टिप्पणी परापस्‍्थान अठारह हैं--(३) हिंसा (२) असत्य (३) चोरी 
(४) मथुन (९) परिमद (६) क्रोध (७) सान (८) माया 
(कपर) (६) छोभ (३०) राग (११) देपष (१२) कलह 
(१३) अम्यास्यान (मूड झादेप) (६१४) पैशुल्य (चुली) 
+*$ (११) रति-अरति ($६) परपरिचाठ ( दूसरो की निंदा ) 

(१७) मायासमिध्यात्व (१८) मिध्यादर्शनशल्य ( छुगुरु, कुदेब, 

कृपम को सन्ने मानना ) 
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बद जानता है कि जगत में साधारणतया गृहस्थ और श्रनेर 
भ्रमण जह्यण हिसापरिग्रहादि से युक्त होते हैं । ये तीनो प्रकार से 
आदशियो की हिंसा और काममोय सख्बन्धी जदइ-चेतन यदाथों के 
परिग्रह से निश्नृत्त नहीं होते, परन्तु मुके त्ती श्यहिंसक और श्रपरिग्रही 
हाना है। मेरा सस्यासी जीवन यद्यपि उन हिंसा परिग्हादि से युक्त 
गृलस्थों ध्याटि के आधार पर बीतता है पर थे पहिले भी हिंसा श्रादि 
से रहित नहीं थे, थ्रव भी वैसे ही हैं। ऐसा सोचफर पह भिक्ु 
शरीर रहा के योग्य ही उनका आधार पछ्लेकर भ्रपने मार्ग मे प्रयनशील 
रहना है। 

मिहुजीवन से ग्राहारशंद्धि ही झुस्य होती है इसलिये बह इस 
विपय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्थो के ऋपने लिये ही तयार 
किये हुए भोपन से से बढ़ा-यशा मांग लाकर श्रपना निर्वाह करता 
है। वह जानता है कि गृहस्थों के यह श्रपने किये श्रथवा अपने 
कुदम्बियों के लिये भोजन पैयार करने की अथवा सम्रह कर रखने 
की भरद्त्ति होती है । ऐसा दूसरे ने अपने लिये समरार क्रिया 
हुआ और भउठसमें से बढ़ा हुआ, देने वाले, लेने वाले और गण 
करने तीनो के दोपो से रहित, पवित्र भ्रासुफ (निर्जीच), हिंसा से 
रहित, भित्ञा मांग कर लाया हुआ, साधु जान कर दिया हुआ, अनेक 
स्थानों से थोझा थोडा गाँचरी स्था हुआ भोवन ही उस को आश्य 


ह्ाता हैं । उस भोजन को वह भू के प्रयोजन से, दीपक को तेल 
आर फोडे पर क्लेप वी झावश्यरता के सभात भावना रख कर सेयम 
की रक्ता के लिये दी साप के विल में घुसने के समान (मुद्द में 
स्प्रात लिये शिना) पाता है साने के समय साता है, पीमे थे' 
समय पीता है, तथा दूरी पढिनने सोने वी सर क्रियाएं यह सिह 
शाग्य समय पर वरना है ) 
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दिव्वणी-भिक्त को अज्नपान को प्राप्त करने में *शवेपणा ”, स्वीकार 
करने में * अदृलपणा ? और उसको भोगने में 'परिभोगैषणा ! से 
सावधान रहना चाहिये । भिक्षान्न की गवेषणा में वह दाता 
(यूहस्थ ) सम्बन्धी $६ उद्राम दोष और झआहक (साथ) के 
१६ उत्पादम दोप छोडे । अहशषषणा के दाता और ग्राहक के 
दस दोष छोडे और परिभोगेषणा के दोप साथु मिज्तान्न 
भीगते समय छोड़े । 


१६ उद्गमदोप--(३) आधाकर्मिक-जों भोजन गृहस्थ नें 
सब सम्मदायों के साधुओं को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) 
उद्देशिक--साधु के भ्राने पर (उसके लिये ही मिश्रण कर 
€ शुब-घी आदि से ) बसाया हों। (३) पूर्तिकर्ध--श्राघा- 
कमिक आदि से मिश्रित! (४) मिश्षकर्म- थोड़ा अपने लिये 
थोडा साथु के लिये इस श्रकार मिश्रित पहिले से हीं 
पकावे। (५) स्थापना कर्म--साछ्छु श्रावेंगा तब उसे दूँगा 
हेमा सोच कर अलग रखा हुआ। (६) प्रभ्धतिक--संकरूप _ 
करके उपहारस्प दी हुईं भिन्षा। (७) प्रादुष्करण--प्रकाश 
करके अंधेरे में से लाफर भिक्वा देना। (5) फ्रीत--साधु के 
लिये ररीदी हुईे। (६) म्ामित्य---उघार लाकर दी हुई। 
(१०) पराइतत--अपने यहां का इल्का पड़ोसी को देकर 
उससे बदलें में भच्चा लाकर देना। (११) श्रम्याहृत--अपने 
धर अथवा गांव से लाकर साधु के स्थान पर लाकर देना। 
(3२) डद॒भिन्न--कोठझ कोठी में लीप कर बंद डिया हुआ 
डखाद कर देना। (३) मालाद्ृत-माक-मचान श्रादि 
ऊँची जगह पर रा हुआ नयमैनी श्रादि से उतार कर देना । 
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(१४) भाच्डे-दुबबल अथवा नोफर के पाससे छीन-छुद्या कर 
देना । (१५) अनिसष्ट-ठो तीन मालिक की वस्तु एक 
दूसरे से विदा पूड्े देना (१६) श्रध्यवपूर--पकते हुए भोजन 
में साइ को देख कर और डाल देगा । 


१६ उत्पादनरीप--(१) धात्रीकमे-- शराहमर आसि के लिये 
ग्ृहस्थ के वालऊ को दाड़े के समाव खेलावे ! (३) दूत-- 
ग्रहस्थ के सम्बन्धियों के समाचार ला दें । (३) निमित्त- 
सुख-दु.ख्र, लाभ, हानि, का भविष्य चतावे । (७) --श्ाभीबिक-- 
स्वयें दाता के ज्ति-कुच का है ऐसा कहे । (१) वनीपक-- 
गृहरथ और उसको इष्ट वस्तु की प्रशंसा करे, श्रपना दुःख 
अफक़्ट करे इन्पादि | (६) चिक्तसा--दुवाई करे । (७) 
क्रीधपिएड--शाप आदि की धमकी दे )। (५) सानपिंढ-- 
मे ने तो तेरे यहां से श्राहार लेने की होइ लगाई है. ऐसा 
कहे । (६) मायापिणइ--बेप आदि बदलकर आये । (३०) 
लोभपिणड--रसयुक्त भोजन भराप्ति का प्रयर्त करे ॥ (११) 
सेस्तवर्पिड-आहार लेने के पहिले अथवा पीछे गृहस्थ फी स्तुति 
करे । (१२) विद्यदिड--रिद्य के द्वारा शस करें। (११) 
मेप्रपिंड-न्‍मेत्र आदि द्वारा प्राप्त करे। (३४) चूदेयोग-- * 
वशीकाण श्रादि के चूथे सिखा कर प्राप्त करे। (११) योग: 
पिंड--अ्रच्श्य होने आदि के लिये श्रेजन आदि योग सिखा 
दे। (१६) मूलकमें--मघा, मूल आदि नत्त्रों की शांति के 
लिये मूल आएगि से स्नान आदि अनुप्णन सिखा दे । 


अहक्षेयणा के दस दोप--(१) शैफ़ित--हावा को झाहार 
देते सदोप निर्दनेष की शंका हो। (२) ररदिन- जल झारे 
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सचिच पदार्थों से लगा हुआ। (३) निश्चिप्तर-सचित्त पदार्थों 
के ऊपर अथवा बीच में रसा हुगा। (४) पिद्चित 
आहार अचित्त हो पर सचित पदार्था से ढका हुआ हा 
( झथवा इससे विपरीत )। (५) सहत--सचित पृथ्वी आहि 
पर से एक्ट्रा किया हुआ। (६) दायक- अयोग्य अवस्था 
के दाता के पास से लिया हुआ + (७) उन्मिश्रित-- 
सचित पढार्थों से मिश्रित | (८) श्रपरिणत--बराबर न॑ पका 
हुआ शअ्रथवा दो मालिक का होने से एक दी सम्मति के 
प्रिरुद्द दिया हुआ । (६) लिप्त--7ही, दूध आदि वब्य 
जिनसे हाथ बर्तन आलि भर जायें और बाद में हाथ धोने 
का कम करना पढ़े। (१०) छुरित--ठेते-देते छुलता हुश्रा 
लेना । 


परिभोगपणा के चार टोप-- 


(१) सवोतना--टूघ, शकर, घी आदि सथाद के लिये 
मिला कर खाना | (२) अ्रश्ममाण तितना श्राष्टार लेने थी 
विधि हो उससे अधिक साना । (३) इगाल-धूम-अच्छा 
आहार देने वाले थी स्तुति और घुरे श्राहर उनेवाले वी 
निंदा कर के खाना। (४७) अफारण-शा्््ों में कटे हुए 
प्रसरगों के पाहर स्पादु आहार स्ाना | 


फिर घड भिछु पढिले से ही यह इच्छा नहीं रसता जिद 
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जो कुछ डेगा है, सुना है, जिन क्या है, जाना है इसके द्वारा, 
अथवा विधिपूर्दधक किये हुए तप, नियम, बहाचय या सयम के 
निवरदाय ही जीउन ब्यतीत करने से से इस देह को त्याग वर, सते 
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काम-भोग जिनके स्वाधीन है, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रवार के 
अनिष्टो से रहित सिद्ध होऊ या इस लोक मे जन्म प्रास करें न करूं। 


मर्यादा का ध्यान रखने वाला वह भिचु घृमते-घृमते जहां 
जाता है, वहाँ स्वभावत धर्मेपदेश करता है । कोई प्रवन्या लेने को 
पैयार हो श्रधया न हो तो भी सर सुनने की इच्छा रखने वालों 
को शांति, पेराग्य, नि, शौच, कऋषुता, सदुता, लघुता, ,तथा खत 
जीप, प्राणो, भू्तों और सच्वो की अहिंसा का घम कह मुनाता हवा 
रिप्पणी-यहा जीव, प्राण, भूत और स्व समानार्थ है किन्तु भेद के 
लिये कोई २ -पंचेन्द्रिय जीवो को जीव, दो-तीन-चार इग्द्रिय 
जीवो को प्राण, वनस्पति के जीर्यो को भूत और एथ्वी, जल, 

खायु तथा श्रप्ति के जीवो को सप्प सानते हे 


चह सित्तु अक्ष, पान, यस्म, स्थान, जिस्तर या अन्य कामनोगा 
के लिये धर्मोषदेश महीं रे कक ४ 
के लिये धर्मोपदेश नहीं देता फ्ितु शपने पूद्े कर्मा थे; कारण बिना 
ग्लानि के देता दे । 

पेस गुणवान मिक्ष के पास धर्म सुनकर समभकर पराक्मी 
पुरुष उस धर्म से प्रदत्त, होते है उसके द्वारा सर्वे शुभ साधन सेपर्नि 
से युक्त होते है, सत्र पापस्थानों से निवृत्त होते हे; श्र संपूण 
सिद्धि का पास करते हे । 


इस प्रयार घर ही में प्रयोतन रसनेवाला, धर्मरिद्र तथा 


सोद्परायण कोई  भिछु ही. कमला में श्रेष्ठ उसे खेत 
कमल को प्राप्त कर सना है, या न भी प्राप्त करे 
क्ये संग तथा संसार का ख्रप जानते चाला और सम्यझ 
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अऋत्तियुक्त, अपने कल्याण में तस्पर, जितेखिय वह मिक्ु भ्रमण 
ब्राह्मण, च्ञांत, दांत गुप्त (अशुभ प्रद्ृतियों से अपनी रक्षा करने वाला) 
मुक्त, ऋषि, सुनि, कृति, विद्वान, मिछ्ठ, रच ९ कठोर संयम पालने 
चाला ), मुमुछ और चरण करण ( पंच महाघत चरण और उनकी 
रक्षा के के लिये समितिगुसि ग्रादि करण ) का पार जानने वाला 
कहलाता है | [ १४-१२ ] 


-- ऐसा श्रीसुधर्माप्वामी ने कहा । 
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दूसरा अध्ययन 
कर (०) नी 
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थ्री मुधमस्वामी कहने लगे-- 


है भ्रायुप्मान्‌ू ! भगवान्‌ महानीर के पास क्रियास्थान (कर्मग्रन्थन 
के स्थान) के सम्बन्ध सुना हुआ उपदेश में ययाक्रम तुमे कहता हूँ । 
उसमें मुरधतः धर्म और अधर्स दो स्थानों का वशन है। धर्म का 
स्थान “उपशम युक्त और श्रधर्भ का उसके विपरीत होता है। 


जीव दूसरे जीवॉ-मारकी, तियंच (पशु-पह), भतु'्य और देव 
के प्रति १३ प्रकार से पाप फरता है, इससे उसको कम का बन्‍्ध 
शेता है। इस कारण ये क़िप्रास्थान कइलाते हैं। वे निम्न हैं-- 


(१) प्र्थदंड फ्रयय्रिक क्रियास्थान--छुछ “अर्थ? (प्रयोजन) के 
किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला फरियास्थान। असे कोड़े अपने या 
अपनों (माता-पिता आदि कुटस्थ्री और मित्र परिचित जग) के लिये 
अल स्थावर जीवों की दिसा करे, कराये या अ्रनुमति दे। 

(२) श्रनवेद्द प्रययिक--बविनः छुछ प्रयोजन के छिये हुए पाव 


से प्राप्त होने चाला क्रिया स्थान | जेसे कोई अविवेकी मूल मलुप्य 
पिना फ़िसी प्रयोजन के भ्स-क्थायर की हिंसा करे कराये यथा अमुमति दे 


कल पल 3 22 5- 
मय] सूयटताग सूत्र 
32200 के कै न 2 3-5 रन 
(३) हिसादद श्रययित्ष -प्राणों की छिसा के पाप थे पारण 
से श्राप्त होने घाला वियारथान। उसे बोड़े मनुष्य ऐसा सोच कर 
फि शमुफ प्राणी या मनुष्य ने मुझे मेरे सावन्धिया वा या श्रन्य वो 
कष्ट दिया था, ढता हैं या देगा, स्थायर थ्रस जीआा वी हिंसा 
करता £ | 
(४) ग्रसस्माइद प्रस्यथिय--अभनाशन से हुए पाप ये कारण 
प्राप्त होने वाला व्रियास्थान । जैसे बोर मनुष्य रंग श्रादिः जानवरों 
यी शिकार करते आजीविया चलाता हो, यह किसी अन्य प्राणी 
को मझुग जान कर याण मार दे और प्रस प्रकार बह दूसरा प्राणी 
प्रगजान में सारा जाये, या बोड़े मनुष्य अगनास ये खेलमे बेकाम धास 
नींदता हुथ्ना श्रममान में चनाज के पीधे ही को काट दे । 

(२) दुऐ्टि पिपयससि बा प्रययिक-दुप्टि के घूकने से हुए पाप 
के कारण प्राप्त होनेयाला ज़ियास्थान। जैसे कोई पुरप अपने सन्‍्य 
र्थियों के साथ कसी गाव या नगरमे (इसके सिवाय झूलमे सेट- 
नदी या पढ़ाड ये किनारे वा छोटा गाव, सर्वेट-पर्त से घिरा हुथा 
गेंय, सइल-जिसये चारो ओर योजन तक गाय भ हो ऐसा गाव, 
द्रोणमुग्य-नददी या समुद्रयं स्नारे जहा पूर या ज्यार झाता हो यही 
बधा हुशा गाव, पदण-रन वी सानवाला गेय, श्याध्रम-तापसो का 
गाव, सनियेश-व्यापारियों के कारबा या फौज का पड़ाव, निगम- 
ब्यापारी बणियों थी मंडी ओर राजधानी) रहता हो, धढ़ा चोरों का 
घाहा गिरि तो उस समय चोर न हो उसे चोर मान कर बह 
मार डाले। 

(६) झपायाद प्रत्ययिक-कृद बोलने के पाप के कारण श्राप्त 
होने बाला श्वास्थान। मेसे कोई मनुप्य श्रपने स्वय के लिये या 
अपने के लिये झूठ बोले, तुलाये या श्रनुमति दे | 


स्च्च्ल््च्य््य्स्च््च््ड््च्स्स्च्स्ल्स््ल्च्स्ल्लिट्टिटिोोॉनानंजि हद नाच 


सेरह फ्रियास्थान हर द्थ्पु 


(७) भदत्तादान फ्रययिक--चोरी करने के पाप के 'कारण प्राप्त 
होने वाला।फ्रियास्थान | जैसे भनुष्य अपने स्वयं के लिये शथवा 
अपनों / के लिये चोरी करे, कराये या अनुमति दे । 


(८) अभ्रष्यह्म प्रध्धयिक--कोधादि विकारों के पाप के कारण 
प्राप्त होने वाला फ्रियास्थान, जसे कोई मजुष्य फ्रोच, मान, माया, या | 
लोभ इन चाएं में से एक भ्रथवा इन चारों दूषित भनोद्ृत्तियों' से 
युक्त होकर, हिसी के कष्ट न दिये ज्ञाने पर भी दीन, हीन द्वेष- 


सुकत, सित्त और अस्वस्थ होकर शोकसागर में डूबा हुआ सिरपर 
हाथ रखकर चिन्तामग्न हो दुए विचार करने छगे। 
३ 


(६) मान फ्ययिक-माम श्रदंकार के पाप ये कारण प्राप्त 
हुआ फ्रियास्थान | जैसे कोई मलजुष्य अएनी जाति, कुल, थल, 
रुप तप ज्ञान, लाभ, ऐश्वययें या प्रज्ञा भ्रादि से मदमत्त देकर 
दूसरों फी अ्वहेलना या निरस्कार करें, अपनी प्रशसा।फरे। 
फेसा मनुष्य कूर, घमेंडी, चपल और श्रभिमानी होता है। घह भरने 
के धाद एक योनि में से दूसरी योनि म॑ श्र एक नरक में से 
सूसरे मरकमें भत्कता रहता है । हर 


5 

(१०) मिप्रशोष प्रययिक्र--अपने छुद्ठम्बियों के प्रति बिना 
कारण सीमा के बाहर करता का पाप करने के कारण प्राप्त होने 
चाला फ़ियास्थान। जैसे कोई सलुष्य झ्पने माता पिता, भाई-बहिन, 
स्त्री, पुत्र पुत्री और पुत्रवधु आदि के साथ रहता हो, उनको वह 
छोटे २ दोष के लिये भी कटिन सज्ञा देता है जैसे उन्हें उण्डे पानी 
मे डुबाघे, उनके ऊपर गरम पानी डाक्षे, आय से डाव दें थया रस्सी थरादि 
से मार भार कर उनका चमझ उधेद दे या लकईदी आदि से उन को 
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वीटे । ऐसा मनुष्य जब तक घर में होता है, सर मनुष्य बड़े दुःखी 
रहे हैं और उसके याहर जाते ही वे प्रसन्न हंते हैं | वह यात 
यात में नाराज ही जाता है| चाहे ऊैसी सजा उमको देता है और 
उमकी पीठका भाँस सक जजञ्न उठे ऐसे गर्म वचन बोलता है। 


(११) माया प्रत्ययिक--माया छुल-कपट के पाप के कारण प्राप्त 
होने दाल्ला फ्रियास्थान | कितने ही मनुष्य सायावी और कपरी दोते 
हैं, उनके कोई काम सीधे नहीं होते । उनकी नियन दूसरों को धोखा 
देने की होतीदे। उनकी प्रदृत्ति सुई और गुप्त होतीं है। वे 
श्रस्दर से तुस्तु होने पर भी याहर अच्छे होने का ढोंग करते हैं । 
आर्य होने पर भी ये श्रनायों की भाषाओं में (गुप्त संकेतों में) 
योजते हैं. पूछा हो उसका उत्तर न देकर कुछ दूसरा ही कहते हैं, 
कहना हो वह न कह कर कुछ और ही कहते हैं। उनका कपरी 
मन कसी निर्भल नहीं होता। थे अपने दोप कभी स्वीकार नहीं 
करते। न उनको फिर कहने का निश्चय ही ये करते हैं; न उनके 
प्रति निन्दा या घृणा दी वे प्रकट करते हैं और न ये यथा्योर्य तप* 
करमे से उनका पआयश्चित ही छेते हैं। ऐसे मनुप्यो का इस लोऊमें कोई 
विश्वास महीं करता और परलोक में भी वे नरक आदि हीन गति में 
बारबार जाते हैं| 


(१२) लोभ अध्ययिक-काममभोस आदि विषयों में आरसक्ति के पाप 
के कारण प्राप्त होने वाक्षा क्रियास्थान। कितने ही (तापस अथवा साधु) 
अरण्य में, श्राश्रस में अ्रथवा गांव के बाहर रहते हैं थौर अनेक गुप्त 
क्रियाएं और साथना करते हैं. परन्तु वे पूर् संयमी नहीं होते 
ओर न सत्र भूतप्राखियों की (कामना और हिंसा) से सदंथा विरक्त 
होते है। थे ख्वी आदि कामभोगों में आसक्त और मूश्चित रहते हैं । 
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दे अपने सम्बन्ध में चाहे >ैसी कृगी-सच्ची बातें दूसरों को कहते फिरते 
हैं। जले, दूपरें को मारो पर हमे न ग्यरो; दूसरों को आह्ठा करे 
पर इसको नहीं, दूसतें को दयड दो यर हमें नहीं, दूसरों को प्रण- 
दण्ड दो पर हमें नहीं। ये लोग कुड समय तक काममोग भोग 
कर नियत समय पर मृत्यु को प्रप्त होकर असुर और पातकियों के 
स्थान को प्राप्त होते हैं; वहां से छूटने पर बारबार जन्म से गृगे- 
बहरे अंधे या सिर्फ झूंगे होते हैं। 


इन आ,रद कफ्िवस्थानों को मुमुठ अश्रमणग्राह्मण अच्छी तरद 
समर कर स्थाग दे क्योंकि ये सब् भ्रधमे के स्थान हैं। 


हे बन्म, अर मैं तुके सेरहवा इंचॉपथिक किया स्थान कहता हूँ। 
प्थिक श्रथात्‌ शुद्ध साधुजीयन (ईयापिथ) ध्यतीत करने वाले मुत्ति से 
भी अनजान में अवश्य होने घाली स्वाभाविक क्रिया के कारण होने 
चाला पाप। श्राष्म्रभाव में स्थिर रहने के लिये सब प्रकार की मन, 
वचन और काया की भप्रदृत्तियां सावधान हो कर करने वाले और 
इर्द्रियों को वश में रखकर सब्र दोषों से अपने को बचाने घाले संयमी 
झुनि से भी पलऊों के हिलनें के समान सूच्म कियाएं हो ही जाती 
हैं; इससे उसे केसे का बेब होता है। परन्तु वे कम प्रथम कण में 
इंधो हैं और श्रात्मा के सम्बन्ध में श्राते हैं, दूसरे क्षण में अनुभव 
ह। ज्ञाता है और तीसरे कण में नाश ही जाता हैं ; इस प्रकार भि् 
उन कर्मों से तो रहित हो जाता है। (अबृत्ति सात्र से आत्मा में 
करन का प्रवेश होने के लिये मार्ग खुल जाता दे। यदि दे अ्वृत्तिया 
क्लोष, लॉस शध्रादि कपायों से हो तो कर्भ आत्मा से चिपक कर 
स्थिति को प्राप्त होते हैं अन्यथा ये सख्त दीवाल पर फैले 
जाने वाले लकड़ी के गीले के उप्पे समान सुसनन ही मिट जाते है। )- 
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परुतु यह फ्रियास्थान घर्म का स्थान है, इस कारण सेवन काना 
चाहिये । भूत॒काल में अरिदतों और भगवन्तों ने इसका उपदेश दिया 
है और इसको सेवन ऊफ़िया है, वर्दमान में मी उपदेश देते और 
फ्लैवन करते हैं श्रौर भविष्य में भी ऐेसा ही करेंगे ॥ 


इन तेरह शिव्मास्थानों को जो भ्ररिद्त्त और भंग्दत पदिले हो 

डर हे हे ध्य छू 
गये हैं, 'वर्तमानमे हैं घर मविष्यमें होंगे, उन सद ने यतलाये ईँ 
अर इनका उपदेश दिया है, देते हैं श्र भरिष्य में रूगे। 


८) 

कितने ही लोग सेंग्र, तेंत्र, जारण, सारण, लक्षण, ज्योतिष... 
आदि अनेक कुविद्याश्ों के द्वारा सिद्धिया प्राप्त करते हैं। इन सय 
विद्याओं को ये खानपान, बस्छ, घरवार श्रादि उपभोग-सामग प्राप्त 
करने के लिये और विविध कामभोग भोगने के लिये ही” करते हैं । 
ऐसी कुविद्याश्ों को करके थे झनायें कुमार्ग पर चलते हुए मृत्यु को 
प्राप्त होने पर असुर और पातकी के स्थान को प्राप्त होते है, 'वहँ 
से छूटने पर गूंगे, बहरे, था '्रधे होकर जन्म जेते है। * $ 


कितने ही, लोग किसी के अनुयायी, सेवक शा नौकर, ब्रनकर 
(उनका विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके था सार-पीट कर 
उनका धन छीन कर अपन किये आदार आदि भोग सामग्री प्राप्त 
करते ! 
/ * कितने ही लोग सार्गदृशंक' (रास्ता बताने वाले) बन कर 
यातियों, को लूट-खसोट ,कर, था चोर बने क़र किसी के घर में खाद 


क्षगा करन्‍या जेब काद कर अपने या अपनों के लिये शआाहार भआदि 
भोग सामग्री . प्राप्त करते हैं। - ८ 


शच्ध्च्ल्च्च्चच्च्च्चतान-ःकसससस कस सात... 
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कितने ही लोग गढरिये बनकर मेंढे आदि प्रणियों को मार कर 
आदार आदि भोग सामम्री प्रप्त करते हैं, 'कुछ कसाई बनकर पाछ़े 
, भादि भाशणियों को मार-काट कर, जाल बिछाने याले बनकर हरिन 
आदि प्राणियों को सार-काट कर या चिडीमार बन कर पहनी आदि, 
प्राणियों को सार-काट कर, या मदुओ बनकर मच्छी थादि प्र'णियों 
को मार-काद कर, था ग्वाला यन कर गाय बआदिं प्राणियों को मार 
कर, या माय काटने वाल्ले कसाई बन कर गाय आदि को झार-काट 
कर, या शिकररी कुत्ते पालने वाले बन कर कुत्ते आदि को मार-काट 
कर, या उस कुते वाले के सद्दायक यन कर कुत्ते आदि प्राणियों को 
भार-काट कर--अपने या अपनों के लिये आहार श्रादि भोग सामग्री 
प्राप्त करते हैँ । इस प्रकार वे अपने पापकर्मों से अ्रपनी अ्रधोगति 
करते हैं ।, है 


और भी, क्तिने ही लोग जब समा में बैठे होते हैं तो श्रकारण 
ही खड़े दो कर कहते हैं, "देशों, मैं उसपढो को मारता हूं !! ऐसा 
कह का वे तीतर, बटेर, लावा, कबृतर या क्विजल आदि प्राणियों 
को मार डालते है ॥ 


कितने द्वी लोग खेत-खज्ने या दारूशराय के बेचने में झगड़ा 
हो जाने या किसी कारण से चिद्र जाने से, उस ग्रृहस्थ झथवा 
उसके लड़कों के खेतों में खुद था दूसरों से ब्राय क्षगवा देते हैं, 
या उनके ऊँट, गाय,.घोड़े, गधे आदि पशुओं के अर्गों को खुद या 
दूसतें से कटवा देते हैं; या उनके पशुओं के याडों को कॉर्टो-मंग्वादों 
से भर कर खुद या दूसरों से आग लगा देते हैं; या उनके झुंदल, 
सणि, 'मोती भ्रादि बहुमूल्य दस्तुईँ खुद या दूसरों से छुथ देने हैं; 
था उनके घर पर ग्राये हुए श्रमण माहयणों के छत, कूड, पात्र आदि 
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ख़ुद या दूसरों से छिता जेते है। ऐसा करये थे महापाप कर्मों से 
अपनी अधोगति करते हैं। 


दूसरे बिना कारण ही सब कुछ करते हैं और इस सरह 'अपनी, 
आधोगति करते हैं । 


फ़रितने ही भजुष्य किसी श्रमण श्रथवा ब्राह्मण को श्राया देख 
उसे चले जाने का इशारा कर देते हैं श्रधवा उसे कठोर बंचन 
सुनते हैं। भिद्यये आये हुए को कुब् देने के बद॑क्षे में थे उसे 
कहते हैं कि मजदूरी करवा पड्ढे या इुदुम्म का पालन ते कर सकता 
डो या आलछ्षसी बेकार नीच मनुष्प होते के कारण अ्रमण, होकर 
अदऊता पिरता है। थे सास्तिक लोग इस जीवन फी- पापी जीवन 
की प्रशसा कत्ते हैं। उन्दे परलोक से कुध मतलब नहीं। वे हो 
अपने सुख के लिये दूथरें को चाहे जैसे दुख देते हैं पर जरा भी 
फिर कर देखते लक नहीं। वे बढ़ी बड़ी प्रशत्तिय और पापकर्स करके 
मनुष्य जीबनके उत्तमोत्तम कामभोर्गो को भोगते है। खान पान, दस, 
शयन आंदे सब कुछ उनको समय पर चाहिये। महा धोकर बअलिकाो 
करके, कौतुक (नजर-दृष्टि दोष आदि का उतार) भगल (स्वर्थ, दहि, 
सरसों श्रादि भागलिक वस्तुओं का प्रात में स्पशे आदि) और भयश्वित 
(रात्रि के हुस्‍्वसारि के यार आत उठते समय के अ्रपशकुन के निवा« 
रणा७) से मिदत होसुर, बाल काइकर, कठमाला बंदोरा, हार आारि 
मणिस्दर्णादि से अपना झ्गार करके वे भालायुक्त झुकुट को धारण 
करते है। उनका शरीर इढ अ्रवयर्दों का होता हैं) वे मय्रे बढ़िया 
कपझ पह़िनते हैं और अ्रगों पर चन्दन का स्लेप करते हैं। ये 
शुशोमित तथा किलों से मुरदित भवनों में सुशोमित सिंहासनों पर 
अढकर, सुन्पर किये और दालतामियें के सीचसे सारी रात दीपनों 
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के प्रकाश में नाच गान और बाजों के सघुर भालाप के साथ काम- 
भोगों में उत्तम भोगों को भोगते रहते हैं। 








थे एंक को बुलाते हैं कि चारपांच मलुष्य बिना कहे दौद 
आते है और कहने लगते हैं कि, 'हे देवों के प्रिय! कहिये, हम 
क्या करें ?? ऐसा देख कर श्रनाये पुरुष कहते हैं, * अरे! यद्द मनुष्य 
तो देव है, उसे देव भी पूजतें हैं । वह तो देवों को भी जिलाने 
बाला हैं और दूसरे भी श्रनेफ उसके अधार पर जीते हैं 
परन्तु उसको देख कर श्रार्य घुरुष सोचते हैं कि, ये अत्यन्त कूर 
कर्मी में प्रमृत्त हुए सूर्र असंस्य पापकर्मो के द्वारा जी रहे हैं. और 


असंर्य पापकर्श बाँध रहे हैं। थे अवश्य ही द्षियायन में कृप्णपक्ष 
में मरेंगे श्रौर नरक को प्राप्त होंगे। झागे भी ये शान पस न कर 
सकेंगे । * 


कितने ही भिछु कितने ही गृदरथ और कितने ही तृष्यातुर 
हँसारी इन सुछों और ऐश्व्यों फी कामना करते रहते हैं। परन्तु यह 
अधर्वस्थान अनादे है, झशुद्ध है, सदा भपूरएँं है, अनन्‍्यायों पर प्रतिष्टित 
है, दंयम रहिंत है, मोतमाणे से विरुद है; सब दुःखो को उय 
करने के मा से विरुद्ध है, अत्यन्त मिथ्या है और श्रयोग्य है। 


अब मैं धररूप द्वितीय स्थान का बर्शन करता हूँ, उसे सुन। 


इस जगत में सर्वश्र अनेक मनुष्य अपने श्पने कर्मा के भ्रनुसार 
विविध छुलों में विविध ऐशवय के साथ जन्म छेते हैं। उनको छोटे- 
से घर, खेत, कमस-ज्यादा नोकर चाकर होते ही हैं। ऐसी स्थिति में 
जम्म छेकर भी कितने ही इत सथ पदायों को दुखसूप जानकर, 


हद] सूचकृतांग खूत 





सच्ची और स्थायी शान्ति प्राप्त करमे के लिये भिक्ाचर्या स्वीकार 
करते हैं, सदुगुरु के पास से महाएुरुदों का कथित धघ्म जान कर 
प्रयत्न पूईक उसमें भ्रवृत्त होते हैं श्र सब पापस्थानों से निम्ृत् 
होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त 
करते हैं। 

( यह धर्मस्थान श्रार्य है, शुद्ध है...मोद्मार्ग के भ्रनुकूल है और 
सब दुर्खों को क्षय करनेवाला भाग होने से अत्यन्त योग्य है। 


हे बस, फितने ही लोग बाहर से धमस्थान से लगे हुए 
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चलाते हुणु रहते हैं। 

उनके हाथ आशियों के खूब से मरे रहते हैं। ये चण्ड, रद्द 
और साहमिक हाने हैं। ये काययूव, दुष्ट च रित्रो, दुराम्गी असाधु 
दोते हैं। थे हिंसा से लेकर 'परिग्रह तक और क्रोध से छेझर मिध्या 
मान्यता (श्रद्ारह पापस्थान) तक के पापों में लीन रहते हैं) ये सब 
अकारके स्नान, सर्दन, गंध, विलेपन, माठ्य, श्रलेफार तथा शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, और गन्ध आदि विषयों में फंसे रहते हैं। वे सब 
पकार के यानव्राहन (गाडी, रथ, म्याना, टोली, बग्गी, पालखी श्राडि) 
ओर शयनासन आदि सुस्तसामग्री मोगने-बढ़ाने से अवकाश नहीं 
पाते। ज्ीवनभर वे सरीदने-बेचने में, माशा-आधा माशा तोलने में 
या रुपये श्रादिं के ध्यापार से फुरसत नहीं पाते। वे जीवनभर चांदी, 
सोना, धन, धान्य, मणि, मोती, प्रवाल आदि का मोह नहीं छोड़ते । 
थे जीवनभर सर प्रसार के सोदे तोल-बाट काम में लाने से महीं 
रुकते | थे जीवनपर सब प्रसार करी प्रवत्तियों और दिसाओं से, सब 
कुछ करने-कराने स्रे, पकाने-पकंयाने से, खांडने कूटने से, मारने 
पीटने से, दूसरों को बन्धन आदि के दुःख देने से निम्धत्त नहीं होते। 
वे जीवनभर ऐसे ही दोपयुक्त, ज्ञान के ठंकने वाले, बन्‍्धन के कारण, 
दूसरों को परिताप उत्पन्न करने वाले आदि अनाग्रे कर्मी से विवृत्त 
नहीं हंतते। 

इस प्रकार अपने ही सुस्य के लिये जाएरन क्रो भोगते हुए थे 
अरारण ही चावल, दाल बिल्ली, मूंग थरादि वनरपति फे जीदें भौर उसी 
प्रकार पही, पशु और सर्पादि पाणियों की हिंसा करते हैं। 


अपने बाह्य परिवार--नौरर चाकर, दासदासी, फिसान या 
आश्रित आटि के श्रति ये अ्रयस्त कूरतापूल कठोर व्यत्रहार करते है। 


>-+-ज>+--3०त>+-+े्ततमत+त++++++++त93>त39त3+्+++्+ पे 
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उनके छोटे शपराध फरने पर भी थे उनकों कठिन दण्ड देने ह् 
बैसीत्त मार डालते ४॥ 





डसी प्रेशर अपने श्रम्तरिक परिवार--माता-पिता, माई-बहिन, 
खी, पुत्र, पुत्री, पुतवधु आदि का भी उनके छोटे अपराध करने पर सी 
कडौर दसड़ देते दँ। इस प्रशार उन सब को दुःख, शोक और परि- 
साप देते है। ऐसा करने से थे जरा भी नहीं रुकते। 


इस प्रकार सती आदि क्राममोगो में आसक्त श्रौर मृछ्ित ऐसे 
क मलुष्य कमव्यादा समय काम भोगो को भोगकर, अनेक वर और 
पापफ्मों को इकट्ठा कसके आयु, समाप्त होने पर जैसे पत्थर या लोहे 
का गोला पानी में नीचे बेठ जाता है, उसी प्रफार हब्बी को लांघ 
कर नीचे भरक में जाते है । थे नरक अंधकार, खून-पीप से भरें 
हुए, गन्‍्दे और असदय दुर्धन्थ से पूछ, दुस्तर, अशुभ और भयेकर 
होते हैं । वहाँ उनको निद्रा, स्थृत्ति, रति, छति, और मति से रहित 
होकर भयंकर बेदनाएँं सतसू, भोगनी पड़ती है । जरे कोड़ पर्वत पर 
के पेड को काटते हुए नीचे लुदुर, जाये, इस प्रकार थे णुरू योकि में 
से दूसरी योनि में, एक नरक में से दूसरे नरक में बहुत काल तक 
अपार दु यए भोगले हुए भटकले रहते हैं और यहाँ से छूटने के बाद 
भी ये अकदी विरेक ज्ञ'न श्राप्त नहीं कर सकते 


[ क्रय धर८रूपी दूसरे स्थाम का फिर वर्ध्न करते है ४] 


यहां ज्गत्‌ में क्तिने ही मनुष्य बडी इच्छा, आरुभ और 
परिप्रड् से रहित, धार्मिक और धर्मपूकक: आजीविका घचलाने 
बाले होते हैं। वे सब्र प्रतार की दिंसा आदि ज्ञान को डेक्नेधासे, 
हसगें को दस देने वाले और बन्धरनों के कार्य पापकर्सों से जीवन- 
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भर निवृत्त रहते हैं। घर को ध्याग करके बिरले हुए थे भगदेत साधु 
चलने में, बोलने में आदि कार्यों में सावधानों से ज्सी प्राग्यी को 
झुःख न हो ऐसा व्यवहार करने वाले होते है। वे क्रोध, सान, माया 
आर लोभ से रहित, शांत, मोहरहित, ग्रेथीरहित, शोकरहित और 
अमृ्धित होते हैं। थे कैसे के वतन की भांति निर्लेर, शेख की 
भांति निर्मल, जीव की भांति सत्र गमन करने पाले, झआाकाश की 
आांति अवलम्बनहीन, वायु की भांति बन्धनद्वीन, शरदूऋतु के जल पते 
आंति निभ्ेन्त हृदय चाल्ले, कमलपत्र की भांति निर्लेप, क्युये की 
भांति इन्द्रियों की रक्षा करने वाले पढ़ी की अति मुक्त, गेडे के 
सींग की भांति एज्की, आर्ण्डपशी फी भांति सदा गाग्रत, हाथी 
की भांति शक्तिमाद्‌ू, वेल की भांति बलबानू, सिंह की भांति दुर्घप, 
सनन्‍दर पर्दत की भांति निष्कंष, सागर की भांति गग्भीर, चन्द्र के 
सुमान सौम्य कांतिवाद्‌, सूर्य के समान सेनस्वी, कंचन के समान 
देक्षप्यम न्‌, पृथ्वी के समान सब स्पर्शों को सहन करने घाले और 
घी डाली हुई भरिन के समान तप के तेन से उ्यलन्त होते है । 


इन साधुओ्रों को पशु, पत्नी, निवासम्धान या वसख्यादि साधन 
सामग्री के चार्रो प्रन्तरायों में से एक भी अन्तराय कसी भी दिशा 
ऊ जाने में बाधक नहीं होती । ब निनल, थहकार रहित आर श्रल्प 
परिग्रदी होने के कारण सेयम और तप से आत्मा क्यों वासित करते 
हुए चाहे क्सि दिशा में विचरने है । 
ये साधु मात्र सेयम के निर्वाह के लिये आवश्यक हो डतना 
ही चार बार (चउत्थ भत्त-पुर्ू उपवास), छा ब'र (छुट्ट भत्त-दीं उप- 
बास), आठ बार (अर्ठम भच-नीन उपवास) दस चार (चार उपदास) 
इस प्रत्ार छः महिने सक छोड़ कर खाते हैं और बढ भी विधि के 
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अनुसार निर्दोष अन्न भिक्ता के द्वारा प्राप्त करके खाते हैं। वे आसन 
पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं, भि्ठु की प्रतिमा क बारह प्रकार का 
तप करते हैं, और थे सोने बैठने में भी मियमवरद्ध होते हैं। 
उनको शरीर से ममता नहीं होती और ये बाल, दाढी, मृछ, रोम; 
नख श्रादि शरीर के सम्कारो से रहित होकर विचरते हं। थे देख 
नऊक नहीं पहिनते, खाज खुजाते नहीं, थूकते भी नहीं है। 


टिप्रणी--मिन्ठु दी बारह प्रतिमाए-पहिली, एक सास तक 
अन्न और जल वी एक दृत्ति (गृहस्थ या दाता अन्न-जल 
दे तन एक धार में आये उतना ही) छेना। इसी प्रकार 


दूसरी, तीसरी, चौथी प्राचर्री, छठी और सातदीं प्रतिमा से 
क्रमश एक एक मास बढ़ाते हुए एक एक दरक्ति बढाना। 


आठवों प्रतिमा, सात रात्रि और एुक दिन तक रिना पाली 
पिये एकान्तर उपयास करे, पारनेमे केवल श्रोसामन पिये, 
गाव के बाहर रहे, चित या बाजू से सो, उकड बैठे । 
नोदीं श्रतिमा-समय शाठवीं के बराबर ही है, इसमे भी 
डफ्ट्टू रहकर टेढी लफक्डी के समान सिर, पैर ओर पीठ 
जमीन को घछुबे इस श्रमर सोवे। त्सर्दी भी आदी के 
सम्रान ही पर बठने में गोदोहासन और थीरासन से 
संकुचित होकर वेठे। ग्यारहर्दी सें एक रात और एक 
दिन बिना जल के दो उपयास (छुठ् भत्त-छ बार भोजन न 
करना) करने श्रौर साव के बाहर द्वाथ लग्या करके रहे। 
बारहदी प्रतिमाम तीन उपवास करके एक रात्रि नदी के 
किनारे उठकर आंखे ने मीचे] 
इस प्रकार की निर्दाप और पुरुषाधमय चर्या के अनुसार जीवन 
विताते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण जीवन ब्यतीत करने पर जय दारीर 
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रोग और वृद्धाबस्था आदि संकदों से घिर जाये तब श्रथवा यों ही 
' ये खाना-पिना छोड़ देते हैं श्रौर जिसके लिये स्वतः नप्मायस्था 
स्वीकार की थी, मुंडन कराया था, स्नान और दंत प्रह्नालन त्यास 
दिया था, धुतरी और जूते त्याग ठिये थे, भूमिशय्या या पाट पर सोना 
स्त्रीफार किया था, केश लोच ऊिये थे, ब्रह्मच्य पालन किया था, 
दूसरों के घर भिक्ता मांगी थी-चह सी मिले या न मिले इसको 

महर्य नहीं दिया था, सानापमान, अ्रपहेलना, निंदा, अपज्ञा, तिरस्कार, 
ततमेन, ताइना सहन किये थे और अनेक अनुझुल-प्रतिकूल इन्द्रिय 
स्पर्श सहन किये थे-डस वस्तु की चित्र में आराधना करते है। 
इसके बाद जब अश्रन्तिम श्रास्तोच्ज्यास चलता हों सब ये अनन्त, 
सर्वोत्तम, ध्याघातरहित, आवरणहीन, सापूर और परिपूरित उत्तम 
* क्लेजल ? श्ञानद्शन प्राप्त करते हैं, तथा सिद्ध, बुद्ध भ्ौर मुक्त होकर 
'"परिनिर्वाण ? को प्राप्त होते है और सब दुःखों का अन्य करते हैं। 


फितने द्वी भगवन्तों को अ्म्तिम शरीर द्वोता है, तब दूसरे 
पूषकर्तों के कारण दिव्य धच्धि, यूति, रूप, बर्थ, गन्व, स्पर्श, देह, 
आकृति, तेज, प्रशाश, पराक्रम, यश, बल, प्रभाव तथा सुख से युक्त 
देवगति को श्रात्ष होते है। यद्द गति अर स्थिति कल्याणमंय होती 
है। भविष्य में भी ये भद्र अयस्था को ही प्राप्त होगे। 

यह स्थान आर्य है, शुद्ध है और सब दुखों को क्षय करने का 
सार्गर्प है। 

2 न बरते दै 

[ अब मिश्र नामक तृतीय स्थप्द का बर्शन करते हैँ। ] 

कितने ही मनुष्य शतप इच्छा, आरग्न तथा परिझद चाले होने 
है, थे धर्मिष्ठ धर्पर्वक ग्राजीविफा चलाते हैं ; वे मुशील, सुध्रती तथा 
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ऑऑेे।ंे तल लिन रो ा 
सरलता से प्रसन्न हो सकें ऐसे सम्जन होते हैं। वे कई प्रकार की 
ह्िसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिसाओं से जीवन भर मुक्त 
नहीं ोते। इसी प्रकार अनेक दूसरे ऐसे दोपमय कर्मो से मुक्त होते 
हैं और दूसरे कितने से झुक्त नहीं होते। 
जैसे, कितने ही श्रमणोषासक (गृदस्थ) जीव और प्रजीव तत्वों 
के सम्बस्य में जानते है, पाप-पुण्य के भेद को जानते हैं, कर्म आत्मा 
में क्यों प्रवेश करते हैं *(आश्रव), शौर कैसे रोके जा सकते हैं 
(संवर), उनके फल कैसे होते हैं और वे केसे नष्ट हो सकते दें 
(निर्मेरा), क्रिया किसे कहते हैं, उसका आधिकरण क्या है, घन्‍्ध भ्रौर 
सोते किसे कहते है-यह सद जानते हैं। दूसरे किसी की सद्ायता 
न होने पर भी देव, असुर, शजस या जिन्नर श्रादि उनकों उस 
सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनकों जन सिद्धान्त सें शंका, 
काँशा और विचिक्टता नहीं होती। वे जैन सिद्धान्त का अर्थ जान 
चूक कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हझे-मज्जा के 
समान अनुराग होता है। उनको विश्वास होता है कि, "यह मैन 
सिद्धान्त ही श्र्थ और परमा्थ रूप है, और दूसरे सब श्रनर्थरुप हैं? 
डनके धर के हार आगे निऊले हुए होते हैं। उनके दरवाजे अ्रभ्यागदों 
के लिये खुले रहते हैं।.उनमें दूसरों के घर में या अन्तः घुर में घुस 
पडने की इच्छा नहीं होती। ये चमुदंशी, श्रष्टमी श्रमावस्थर और 
चूणिमः को परिपू पौषध घत विधिपूत्तक करते हैं। थे निर्भन्थ 
अ्रमर्णों को निर्शधष और स्वीकार करने योग्य खान-पान, मेवा- 
झुखवाय, बस्तर-पात्र, कमल, रजेहरण अषध-सेएज, सोने-बेदने को 
पाट, शस्या और निवास के स्थान आदि देते हैं। थे श्रनेक शीलमअत, 
गुणब्रत, विस्मणत्रत, प्रत्याय्यानवत, पौषयोपवास आदि सपकर्मों द्वारा 
आत्मा फ्रो वासित करते हुए रहते हैं। 
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इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन ब्यर्तीत करने पर 
जश्न उस अश्रमणोपासक का शरीर रोग, बृद्धावस्था, श्रादि विविध 
संक्रटों से बिर जाता है तब अयवा यो ही मी वह खाना-पीना 
छोड देता है तथा अपने किये हुए पाप-कर्मों को गुद के सामने 
निनेदन करके उनका अध्यश्वित स्वीफझार करके समाधियुक्त द्वोता है 
( मारणान्तिक संलेपणा धारण करता है) और आयुष्य पूरे होने पर 
मृल्यु को प्राप्त हो कर महाऋद्धि चर भहाद्रुति से युक्त देवलोकॉ्मे 
से क्रिमी देवलोक में जन्म लेता है ॥ 
यह स्थान झार्य है, शुद्ध है, संशद् है और सब दुखों को 
क्षय करने का भार्गर्य है। 
यह मिश्र नामर तीसरे स्थान का दर्णेन हुआ। 
जो मजुप्य पाप से ब्रिरक्त नहीं होता, वद बालक के समान 
मूद है और जो विरक्त हो जाता है, वह पंडित है; जो कुछ दै भौर 
कुछ नहीं है, घह बाल और पंडित है। 
जो अविरति से युक्त है वही स्थान हिंसा का है और त्याज्य 
है। जो विरति का स्थान है, वही अ्दिसा का है और स्वीकार करने 
योग्य है । जिसमें कुछ विरति श्रौर कुछ अविरति हैं, स्थान दिसा 
और प्रद्िसा दोनों का है। (तो भी ) वह श्र है, संशुद्ध दे श्र 
सत्र हुसों को उय करने का मार्गेरूप है। 
(४) 
[ अब उपसंदार में सारे अध्ययन के साररूप एक आस्यायिरा 
कहले हैँ-- ] 
क्रियावादी, अ्रक्षियावादी, अ्रज्ञानवादी, और यिनयवादी, ऐसे विभिन्न 
बाडियों की सेंग्या ३६३ कही जाती है। सदर लोगो को दे परिनिर्वाण 
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और मो का उपदेश देते फिरते हे । वे अपनी अपनी भ्रज्ञा, छन्द, 
शीक्ष, दृष्टि, रुचि, 'प्रदत्ति और संकू्प के अनुसार अलग अलग 
घर्ममार्र स्थापित करके उनका प्रचार करते है। 


एक समय ये सब्-बादी एक यडा घेरा बनाकर एक स्थान 
पर बैठे औं। उस समय शुक भनुष्य जलते हुए अंगारों से भरी हुई 
एक कढ़ाई लोहे की भड़ासो से पकड़ कर जहीँ ये सब बेढे थे, 
उठा का लाया और कहने लगा-- दे मतयादियों ! तुम सब अपने 
अपने धर्षमा के प्रतिपादक “हों और परिनिर्वाण तथा मोक्त का 
उपदेश देते फिसते हो। तुम इस जलते हुए अँगारों से भरी हुई 
कढ़ाई को गुक मुह्दूतत तक खुले हुए हाथ में पकड़े रहो ।? 


ऐसा कह कर वह सलुष्य उस .जलते हुए श्रगारों की कढ़ाई 
को भ्रयेफ के हाथमें रपने को गया। पर ये अपने अपने हाथ पीछे 
हटाने लगे | तप उस मजुष्य ने उनसे पूछा--“ है भसत्रादियों | तुम 
अपने हाथ थीडे क्यो हटाते हो ? द्वाथ न जलें इस लिये ? और 
जज्ञे तो क्या हो? दु ब्ब? दुख हो इसीलिये अपने हाथ पीछे हठाते 
हो, यही वात है न? 


“हो इसी गज या माप से दूसरे के सम्बन्ध में भी विचार 
करना यही धर्षविचार कहा जाय या नहीं ? बस, त्तव तो अब नापने 
का गज, प्रमाण और घर्मयिचार मिल्ल गये ! श्रतएव जो भ्रमण ब्राह्मण 
ऐसा कहते है और उपदेश देते है कि सब्य प्राणियों का मारना चाहिये, 
उनके पास जबरदस्ती से काम छेना चाहिये, दु.स देना चाहिये, थे 
सब भविष्य से इसी प्ररार बेदइन-भेदन और जन्‍म, जरा, सरण को 
शर्त होंगे और अनेक योनियो में भटक्ते हुए मवसागर के हु छो को 
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भोगेंगे । उचरे सातृमरण, पितृमरण, आतृमरण और इसी प्रकार 
पत्नी, पुत्र, पुत्री और अुत्रवधु की मुप्यु के दुल्ख भोगने होंगे तथा 
दारिद्वता, दुभग्य, अनिष्टयोंग और इष्टवियोग श्रादि अनेक अकार के, 
चुःख-सताप भोगने पढ़ेंगे। उनको सिद्धि या बोध म्राप्त होचा श्रशक्य 
होग्य । ये सब दु.स्तें क्ला अन्त नहीं कर सकेंगे / 





* परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण भ्रहिंसा धर्म का उपदेश देते हैं, थे 
सत्र दुःखों को नहीं उठादंगे और वे सिद्धि और बोध के प्रास फरके 
सत्र दुःखो का थअन्त कर सकेंगे। ? 


पहिल्ले के बारह क्रियास्थान को करने वाले जीवों को सिद्धि, 
बुद्धि और मुक्ति आाप्त होहा कठित है, एहमद तेहह॑प॑ किवास्थान को 
करने वाक्षे जीव सिद्धि बुद्धि और मुक्तिप्राप्त करके रूव दुशखों पा अम्त 
कर सहेंगे । इसलिये, भ्रात्मा के इच्छुक, आत्मा के कल्याण में तत्पर, 
आत्मा पर अलुकम्पा लाने वाले और आत्मा को इस कारागृद् में से 
धुड्ााने का पराक्रम और अबृत्ति करने वाल्ले मनुष्य अपनी आत्मा को 
इन बारह क्रियास्थानों से बचाना 

--पैसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ! 
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(१) 
श्री सुधर्मास्वाभी बोले--निदददोष भ्राहार के सम्बन्ध में भगवान्‌ 
भद्दाथीर के पास से सुना हुआ उपदेश कह सुनाता हूँ। 


कितने ही जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर विदिध पदार्थों की 
भोनिरूप पृथ्वी में वनस्पतिरूप में अपने अपने बीज, और उत्पत्ति 
स्थान के अनुसार उपपन्न होने हैं ॥ वनस्पति के दूसरे चार प्रकार 
होते हैं; (६) सिरे पर लगने वाले-ताड, आम आदि; (२) कंद- 
आलू शआादि; (३) पर्द-गन्ना आदि (४) स्कन्‍्ध-मोगरा आदि। 


(१५ ) थे बनस्पति-जीव पृथ्वी में चृत्तरूप उत्पक्ष होकर 'थ्वी 
का रस झींचते हैं। ये उन पध्यी शरीर के सिवाय दूसरे जल, सेज, 
वायु और वनस्पति शरीरों का भक्षण करते हैं । इस प्रकार थे प्रस- 
स्थाचर श्रा्णों को शरीर रहित करके उनका नाश करते हैं। फिर 
अपने भद़ण किये हुए और उसी प्रकार ख्चा से भदण करते “हुए 
शरीरों को ये पचाकर अपने रूप बना छेते हैं इस अकार ये बृह 
देष्वी सें उत्पन्न होकर पथ्यी के आधार पर रहते हैं और बढ़ते हैं। 
उन वुह्टों की जड़, शाखा, डाली, पे, फू आदि विविध वश, गंध, 
रस, स्परी तथा आकृति के और विविध प्रकार के शागिरिक परमाणु- 
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कं से बने हुए अंग होते है। वे सव भी स्वतन्त्र जीव होते हैं, 
अपने अपने क्‍्मों के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा ( भगवान्‌ 
तीमकरने ) हसरों कट्टा £ | 


(२) फितने ही चनस्पति जीय उपर फटे हुए पथ्वीयोनीय बूतों 
में वृत्तरूप उत्पन्न होते हैं और उनका रस चूसकर और जल, 
त्तेज, वायु. और वनस्पति के शरीसें का भहण करके उनके शाधार 
पर रहते हैं और बढ़ते हैं ५ 


(३) उसी भ्रकार क्रितने हो वनस्पति जीव उन चृक्षयोनीय बुर 
में वृदरूप उद्पन्न छोते हैं और उनका रस चूपरर,..... . रहते हैं 
और बघहते हैं । 


(४) कितने द्वी जीर उन दृक्षयोनीय दुक्धों में मूल, कर्ढ, घद, 
ख्चा, डाली, कोपल, पत्ते, फल श्रोर बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं 
ओर उनका रस चूसकर . ...उसके थ्राधार पर रेइने हैं तथा यदते हैं। 


क्तिने ही जीव श्वृत्ञों में वृत्तनह्ली ये रूपमें उच्पत्त होते हैं, उनके 
सम्बन्ध में ऊपर के चार्रों प्रकार को घटा लेना चाहिये | उसी प्रकार 
पथ्वी में होने वाज़े घास अपधियों और डरियाली के लिये भी । 


उसी प्रकार पृष्वी में उत्पन्न होने वाले थ्राय, चाय, काय कृड़ण, 
केंदुक उन्बेदणिय, निम्वेदणिय,, सच्छ छुतगा तथा घासाणिय आ्रादि 
घासों के सम्बन्ध मे समझा जाये | परन्तु (इन थाह्तों में से भाष, 
चाय, काय आदि उत्पन्न नहीं होते इसलिये) उनके सम्बन्ध में 
पहिला प्रसार डी घटाया जावे, शेप सीन नहीं । 
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फितने ही वनस्पतिजीय पृथ्वी के बदले पानी मे चुढ, घृड़वष्ठी, 
कण, अरपधि और हइरियाली के रूप में उच्चन्न होते दे, एनमे से 
प्रत्येक के लिये ऊपर के चारों प्रसार समझे जायें, परन्तु उदर, भकक्‍्ग 
पणग, शेवाल कलम्बुग, हुड, कसेरुग, कब्छुभाणिय उत्पल, पद्म, 
छुझुद, नत्तिन, सुमग, संगन्धिय, पुंढरीर, मदापुंदरीक शतपत्र- 
सहलपत्र, कहार, कोकनद, अरविंद, तामरस, बीस, मृणाल, पुष्कर, 
पुष्फर-लच्छी और भग आदि पानी मे उत्पन्ष होने वाली वनम्पतिया 

सी हैं कि जिनके लिये शेष तीन प्रकार धटाये नहीं जा सकते। 


और भी कितने ही जीव इन पृथ्वी भर पानी में उत्यन्न होने 
बाली चनसपतियों में श्रफ (जंगम) प्राए के रूप में रहते हैं और 
उनके रस आदि ग्य कर जीते हैं और बढ़ते है| 


(३) 


मनुष्यों के साथन्‍्ध में-मलुप्यो मे से अनेक क्गे भूमि में 

होते हैं, अनेक अफर्य भूमि में पैदा होते हैं, 'अ्रनेक अन्तरहीप 
में पैदा होते हैं, श्रनेक आर्य और कअऋोक स्लेच्छ रूप मे पैदा 
होते 


6४5 2४ 


उनयी उत्पत्ति इस भ्रकार होतीं है--- 


स्त्री और पुरुष का पृदेकस से प्राप्त योनि में सभोग थी इच्छा 
से संयोग होता है। वहाँ दोनों का रस इकट्ठा होता है। उसमें जीव 
ख्री, पुरुष या मपुसक के रुप में अपने अपने बीज (पुरुप का घीज 
अधिक हो हो पुरुष, स्री का बीम अधिक दो तो सखी और दोनों का 
समान हो तो नपुंसक होता है, इस मान्यता से) और अवकाश 
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(गर्मस्थान की वाहिनी वाजु में घुरुप, बायीं में ख्री और बीच में 
नपुंसक होता है, इस मान्यता से) के अजुसार उत्नन्न होता है। वह 
जीव पहिलें साता का रज पिता का चीयें या दोनों मिलकर होनेवाली 
गंदी वस्तु खाता है। बाद सें गर्भ बडा होने पर माता जो विविध 
रों का श्राह्रा खादी है उसका सत्व अपने एक भाग (नाल) के 
द्वारा खाता है। जन्‍म होने के बाद जीव बालक रहता है तब तक 
माता का दूध पीता है श्रौर घी चाटता है। फिर धीरे चीरे पढ़ा होकर 
चावल, उड़द श्रादि स्थावर ब्रस प्राणों को खाता है।.. 


इसी प्रकार पाँच इच्द्ियवाले जलचर भाणी जैसे मच्छे, शशुमार 
आदि को समभा जावे, ये केवल छोटे रहने तक ( माता के दूध के 
बदले मे ) जल का रस खाते है । बडे होने पर वनस्पति तथा 
स्थावरभस प्रा्यों को खाते हैं । 


इसी प्रकार चार पैरवाले, जमीन के ऊपर चलनेवाज्ते, पांच इच्धि- 
यवाले जैसे एक खुर वाले, दो खुर वाले, सुनार की एरण के समान 
फैखाले ( हाथी, गेंदे भादि ) तथा नखवाले ( सिंह, बाघ आदि ) 
प्राणियों को समझा जाबे। दे छोटे रहने तक ही माता का दूध पीते 
है पर बड़ें होने पर वनस्पति तथा स्थावरप्स प्राों को गाते है। 


इसी प्रकार पेट से चलनेवाले पांच. इन्द्रियवाले सांप, श्रजगर, 
आशालिक, मद्दोरग आदि प्राणियों को समझा जाये | इनमें से कोई अंडे 
देते है और कोई बच्चों को जन्म देते हैं। वे घोटे रहने तक वा 
का आहार करते हैं, बढे होने पर वनस्पति तथा स्थावरत्रस आये 
को ब्वाते हैं। 
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इसी प्रकार भुजा के आधार से जमीन पर॒ चलने वाले पाच 

इन्द्ियवाले प्राणी जैसे कि न्‍्योला, घूस, कछुझा, बिसमरा, छपुन्दर 

बिनहती, गिएगड़, चूड़ा, दिल्ली जोड़ झोर चौंरये आदि को समझा जवि। 


इसी प्रकार आकाश में उद्दनेयाले पाच इन्दिययाले पढ़ी जैसे 
चम> के पंख वाले ( चमगीदड थादि ) रोम ये पर वाले ( सारस ) 
आदि), पेटी के समान पकवाले भौर विस्तृत पशयाल्ते पहियों को 
समझा जाये ) ये जीउ छोटे रहने तक माता का रस खाते हैं। 


कितने ही जीव अनेक भ्रकार के ब्रसस्थावर जीवों के चेतन 
अथवा झचेतन शरीरों के आश्रय पर (जू, लीस, खटमल घींदी 
आदि ) जम्म हेसे हैं, वे जीव स्थाथर और श्रस जीवों का रस पीकर 
जीते हैं। 


इसी प्रक्नर विष्टा आदि गंदी चीरों में तथा प्राणियों के चमड़े 
पर उप्पन्न होने वाले जीदों को समझा जाये। 


(३) 

(१) जगत्‌ में कितने, ही जीव अपने कर्मो के कारण श्रस 
अथवा स्थावर प्राणियों के चेतन या अचेतन शरीणों में ( जलरूप 
उत्पन्न होते हैं)। ये ( जलरूप शरीर ) वायु से उत्पन्न बोते है । 
चायु ऊपर जाता है तो उपर जाते हैं, नीचे जाता है तो नीच जाते 
है और तिरद्वा जाता है तो तिरदे जाते है । वे निम्न प्रकार के हं-- 
ओस, दिम, कुहरा, थाले, बादल शौर वर्षा। ये जीव खुद जिस में 
ज््पक्ष .दोदे हैं, उन्हीं स्थावर श्रस आणों के रस को खाते हैं । 

(२) और कितने ही (जलशरीरी जीव) ऊपर के जलों मे जल 
रूप उत्पन्न होते हैं, और उनका रख ग्वाकर जीते हैं। 
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(३) और इसी भ्रकार दूसरे कितने ही जीव अन्त के जल में 
जलरूप उत्पन्न होते हैं और उनका रस खाकर जीने हैं । 
(४) और भी कितने ही जीव उसी जल में श्रप जीवरूप उत्पन्न 
होते हैं और उसका रस खाकर जीते है। 
इसी प्रकार अ्रग्तिकाथ चायुजाय और एस्वीकाय के विविध 
प्रकार में कुछ निग्न गाथाओं से समझे ज्ञाने-- 
मिट्टी, कंकर, रेसी, पत्थर शिला और खनिज नमक; 
लोहा, कथीर तास्या शीशा, चादी, स्तेना और हीरा ॥१0 
इरताल, हिंगलू , मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल; 
श्रश्रक के स्तर, भोडइल की रेती और भणि के प्रकार ॥२॥ 
गोसेद, रुण्क, श्रेक, स्फटिक, लोहिताक्त; 
मरकत, मसारगद्च, भुजमोचक, इन्द्रनील (झादि) ॥३॥ 
चन्दन गेरक, हंसगर्म, पुछक सॉगन्धिक; 
चन्द्रप्रभ, पड, जजकांत श्रौर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार विविध श्रक्रार की उत्पत्ति, स्थिति और चुद्धि वाले 
सद्द जीव विब्रिध शरीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का आदार 
करते हैं। (और उन प्राणों की सदा दिसा किया करते हैं ) इस 
अऊफार अपने बांचे हुए कर्मों द्वारा ग्रेरित हो कर उन कर्मो के कारण 
ओर डन कर्मों के अनुसार थे बार बार अनेक गति, स्थिति और 
परिवर्तन को भाप्त होते रहते ह। 
इसलिये, श्ाहार के सम्बन्ध में इतना कर्म-बन्य जाने कर 
आहार के विषय में सावधान होझो और अपने कल्याण में तत्पर 
रहकर, सम्पकू अवृतिवाल्रे बनकर, हमेशा (इस कर्म्वक् में से भुक्ति 
प्राप्त करने के लिये) घुरुपाय करो। पु 
>-+ऐसा श्री सुधमांस्वामी ने कहा। 


रह 


चौथा अध्ययन 
लक ( ०) ०: 
प्रत्यास्यान 





श्री सुधर्मास्वामी बोले-- 


हे शरायुप्मान्‌! (महावीर) भगवान्‌ से सुनी हुऑँ एक महत्पूरण 
चर्चा श्रत्र में तुके कह सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुन। 


४ इस जगत में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे विचार या 
विवेक में होने से वे जीवन भर किसी बस्तु का नियमपू्रक स्याग नहीं 
करते । उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कौनसा काम चच्चा है और कौनसा 
चुरा। ये सर्दथा मूढ़ और निम्वित-से होते दै। उनके मन, वचन भौर 
काया घी एक भी फ़िया विचारपूृत्क नहीं होती और “मे थे श्रनेक 


श्ल्च्च्स्च्य्स्स्स्ज्््््जििज्ड्ाल्‍्ज-लजतज"-5--.तह.-ह्न्‍्5 
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अत्याख्यान [११३ 


हो, जिसमें श्रच्छे-बुर का ज्ञान न हो, तथा जो मन, वचन और 
काया फी सब जफ़ियाएं विचार से न करता हो; संक्षेप में केसा कि 
आप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुप्य के समान भी होश 
न हो, वह मनुष्य पापकर्म करता है और उसको उसका बन्धन होता 
है, ऐसा क्‍यों कद्दा जाता दे ? 


उत्तर में आचार्य ने कहा-मैने वहा वही सच है क्यों कि 
जो मनुष्य पृथ्वी काय से क्ेकर श्रसकाय तक के छः फ्रायों के प्रति 
इच्छुपूर्वर अतनियम (््यास्यान ) से परापकर्म रोकता नहीं है या 
त्याग करता नहीं है, वह मलुप्य उन जीबों के प्रति सतत पापकर्म 
फरतते ही रहते हैं। जैसे कोई प्रूर मनुष्य किसी के घर में घुस जाने 
और उसे मार डालने का मौका 'पाने का रातदिन सोते-जागते 
उसीका दियार करता रहता हो तो क्‍या वह उस मनुष्य के प्रति 
दोषी नहीं है? भक्षे ही फिर बह यह न सभममता हो कि यह 
पापकंसे करता है। इसी प्रकार मं और श्रविषेकी भलजुष्य भी 
स्वयं न जानते हुए भी रातदिन सोते-जागते स्व जीवों के पति 
दोपी है। 


इस पर वह दादी उत्तर में कहने लगा--श्रापका कहना टीक 
नहीं हैं। जगत्‌ सें अनेक जीव ऐसे दें कि जिनकों इस सारे जीवन 
देफ़्ते ही नहीं, सुनते दी नहीं, स्वीकार करते नहीं श्र जानते 
नहीं है; तो फ़िर कत्येफ के श्रति (पापकर्म नियमपूर्दध त्याग नहीं 
दिया इस लिये) रातदिन सोते-जागते मलुप्य दोषी है, ऐसा क्यों 
कहा जाना दे इसी प्रकार जो मनुष्य यह नहीं जानता कि बढ क्‍या 
छग्ता है, यह पाप कर्म करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है! 


बा 
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११४] सूतरकृतांग सूत्र 


सन नम्ा 
आचार्य ने उसझे उत्तर में कहा--कोईड मनुष्य पृथ्वी काय से 
ककर श्रस काय तक के छः कार्यों (जीदों के प्रति ऐसा नियम 
करता है कि ई मात्र पृथ्यीकाय जीवों को मार कर ही काम चलाऊँगा; 
तो बढ मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति दी दोषी दे । परतु शेष कार्यों 
(जीव) के प्रति निद्रोंप है डिन्तु जो मनुष्य छे:कायों में से किसी के 
प्रति भी कोई मर्यादा या नियम नहीं करता और छः ही प्रसार के 
लीज्ीं से अपना काम चलाता है, बंद मलुष्य तो छः द्वी ग्रकार के 
जी के प्रति दोषी हो है न? 
यह मनुष्य जीव का उदाहरण है । उसकी पांचों इखिय सहित 
सभधे करण और तकंविचार किया जा सके ऐसी संज्ा शक्ति है! 
परन्तु पृथ्वी काय से छेफर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसी 
संज्ञाशक्ति से रहित होते ई । इसी प्रफार कई नरम जीव भी ऐ: 
हैं मिनमें कु३ कराने के किये, दूसरा करता हो उसे अ्रनुमति देने 
के लिये जता भी तईशक्ति, भ्रज्ञाशक्ति या मन या बाणी की 
शक्ति नहीं होती। थे सब्र मढ़ जीबच भी किसी भी जीव के प्रति 
हिंसादि पापकर्स से नियमपूर्दक विरक्त न होने से, सबके प्रति समान 
दोपी हैं । और उसका कारण यह है कि सब योनियों के जीव एक 
जब्म में संज्ञावाले होकर, अपने फ्िये कर्मा के करण ही दूधपरे जन्म में 
अ्रसंजी बनकर जन्म लेते है) थर्थशी होकर फिर से संजी होते हैं। 
अतएव संज्ञाचालें होना था नम होना अपने किये हुए कर्मो का ही 
फल होता हैं। इससे अ्रसंजी भवस्था में जो इुघ पापकर्म होने हैं, 
डसकरी जवाबदारी भी उनकी ही है। 


/ 


इसलिये, संशी या असंझी जो कोई जीव हैं, ये सब जब तक 
नियमपूर्क पापस्स दूर नहीं करते, तब तक थे पापकर्मी के सम्बन्ध 





की च्य्य्य्म्प्ः 


प्याग्यान १९३] 





में दोषी ही है। और तथ तक उनको असयत, अ्रविरत, शियायुक्त 


और हिंसक कहना चाहिये / भगवान्‌ महावीर से उनसे ऐसा ही 
स 
कहा हँ। 


इस पर बह दादी घूहुने लगा-तो फिर क्या छररने से जीर 
संयत, विरत या पाप कस का स्थासी कहा जाये? 


उत्तर में आचाये ने कह्य--जैसे मुफे कोड़े मारता है या दुख 
डेता है तो पीड़ा होनी है, उसी प्रकार सब जीदों को भी होता 
है, ऐसा समर कर उनको दुख देने से नियम पूर्क्क तिरत होना 
चादिये / जब त्ञक मनुष्य विविध पापकर्मों को करता है, तब 
स्तक बह फ्रिसमी न जिसी जीव की हिंसा करता ही है 
इसलिये, सब्र पापकर्मो से विरत होकर जीवमात् की हिंसा और 
जद करने खे रक्‍्ना ही सम्पूर्ण घमे है | यही घसे ध्रुव है, नि्य 
है, शाथत है और लोक का स्वरूप सम्पूर्ण जान घर सर्वज्ञों ने 
उपदेश दिया है । इस भर्तार भ्रवृत्ति करने घाला जो भिक पाप रे 
पिस्त होता है, चह सयत, विरत, क्रिया रहित और पेडित वहाता है 


सा श्रीसुधमस्थिमी ने कद्ठा 4 


पॉँचवाँ अध्ययन 
न्‍#न्‍-ो ( ० 9: शत 


सदाचारघातक मान्यताएं 





श्री सुधमास्वामी वोक्षे-- 


ब्रद्मचये धारण करके निर्वाणमार्म के लिये प्रयत्नवान्‌ बुद्धिमान 
मिक्ठ निम्न सदाचारघातक मान्यता न रक्खे; जैसे पदार्थों को 
अनादि जान कर या अनन्त जान कर, वे शाश्वत हैं या श्रशाश्त 
हैं, ऐसा एक पक्ष न छे क्‍योंकि एक पत्त छेने से व्यवद्दार या 
पुरुषार्थ घट नहीं सकता। इसलिये, इन दोनों पत्ञों को अनाचाररूप 
समझे । [ १-२ ] 


रिप्पणी-शाश्वत--हमेशा एक रूप रहने चाला, जैसे आत्मा हमेशा 
बद्ध ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोत के लिये पुरुषाथ नहीं घट 
सकक्‍ता। आत्मा को यदि अ्रशाश्रत-परिवर्तन शील मार्ने तो 
मुक्त होने के बाद मी फिर बद्ध छो, श्त्एुव पुरुषा्थ नहीं 
घट सकता । है 


इसी प्रकार यह सी सत्कदे कि अविष्द में कोई सीथेकर नहीं 
होंगे श्रौर सब जीव बन्धन युक्त ही रहेंगे या तीवंकर हमेशा होते 
ही रहेंगे; छोटे या बड़े जन्तु को मारने का पाप बराबर है या नहीं 








सदाचारधातक मान्यताएँ ॥| ११७ ., 





है, ऐसा कुदु भी न कहे; जो अपने लिये त्यार किया हुआ; आहार 
खाते ई, ये कर्मो से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे; स्थूल, सूच्म ;और- 
कार्मांग भादि शहीदों में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा मी न 
कहे या उन शारीएों में कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहें; क्योंकि 
इन दोनों में से एक पक्ष भी क्षेने से व्यवद्वार या- पुस्पा्ध , नहीं 
घट सक्ता। [ ४-११ ] मु 


छिप्पणी--भात्मा चेतन है और शरीर जड़, किन्तु इससे यह न माना 
76» « जाबे कि.इन दोनों के थीच कोई सम्बन्ध नहीं । यदि शरीर 
के जड़ होते से उसको श्रक्रिय मानें तो मात्र आस्मा| शरीर 
के बिना कुछ नहीं कर सकता, और यदि शरीर को ही 
सक्रिय मानें और श्रात्मा को निलिप्त कूटस्थ मानें तो फिर चेतन 
जीव € झ्ात्मा ) श्रपती फ्रियाओ के लिये जवाबदार नहीं रहता। 


अब, नीचे की वस्तुएं हैं ही ेसा मानना चाहिये अन्यथा ब्यय- 
हार था धुरुपा्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक शोर श्रलोक नहीं है, 
ऐसा निश्चय न करे किन्तु ऐसा निश्चय करे कि लोक और अलोक हैं। 
जीप और श्रजीव द्रव्य दे । उसी-मस्थर धर्म-श्रधर्म, बन्ध-सोछ, पुएय- 
पाप, कमी का उपादान ओर _निरोध, कर्मों का फल भौर उनका 
नाश, क्रिया-अफिया, क्रोध-सान,, आीया-लोभ, राग-दैप, चातुर्गतीय 
संसार, देव देवी, सिद्धि-श्रसिद्धि, सिद्धी का स्थान विशेष (सिद्धशिला) 
साधु-श्रसाधु श्रीर कल्याण तथा पाप हैं, ऐसा ही निश्चय करे, डससे 
अन्यथा नहीं॥। कल्याण या पाप इनमें से पक ही को स्वीयार 
करने से व्यवद्वार था पुरुषार्थ घट नहीं सकता | जो श्रमण और 
अवियेकी पंडित इन दोनों में से एक ही को र्द्रीकार करते हैं, वे 
कर्म से होने बाले बन्धन को नहीं जानते। [3२-२६] 





१८ ] सूजकृताग सूत 





सब कुध अ्रहय है था दुस रूप है, जीवदिंसा करना चाहिये 
यथा न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाणी न कहे, अमुक भिक्तु सदाचारी 
है श्र ध्मुझ दुराचारी है, ऐसा अ्रमिप्राथ न रखे, दान दक्षिणा 
मिलती है श्रथवा नहीं मिलती ऐेसा न बोलता रहे । परन्तु बुद्धिमान्‌ 
सलुष्य अपनी शाति का भागे चइता जाये, ऐसी सावधानी रखे। 
[३०-३२ ] 

जिन भगयान्‌ द्वार उपदेशित इन साम्यताओं के अजुसार 
आचरण करता हुआ सेय्मी पुरुष भोक्त श्राप्त होने तक विचरता 
रहे । [ ३३ ] 

“>ऐसा श्री मुध्मास्वासी ने कहा । 


छठा अध्ययन 
--(०)-- 


आद्रक कुमार 


ससार थी सृच्म स्नेदपाशों में से अपने को प्रयक्षता से छुडा 
फर भगवान्‌ महावीर के पास जाते हुए झ्रा्ठक कुमार को रास्ते में 
श्रनेक मतों के प्रचारकों से सेट होती ह। थे महारीर और उनके 
सिद्धास्तों पर अनेक '्राक्षेप करते हैं और श्रपनी सान्यताएँ बनलाते 
हैं। श्रार्टफ कुमार उन सत्क्रों यथोचित उत्तर देते हैं। 


पहिले श्राजीबिक सम्म्रटय का सस्थापक गरेशालऊ उन्हें कहता है। 


गंशालक -हें श्रा्ंक! इस महावीर ने पहिले क्या किया है, उसे 
सुन । पढिले बह प्रकेला पुकानन्‍्त में जिचरने वाला श्रमण 
था । श्रय वह अनेक भिक्षु्ं को एस्प्रित करवे धर्मापदेश 
करने को निकला ई इस प्र्मार इस श्ररिथर भनुष्य ने 
अपनी आजीविका खड़ी कर ली है | उसका वर्तमान 
श्राचरण उसक पूर्व ्राचरण से विस्द्द दै। [$ ३] 


आर्दफ--पदिल्ले श्रमी और आगे भी उनका श्ररशलापन है ही। ससार 
का सम्पूश स्वरुप समझ कर प्रेंस-स्थायर जीवों के कब्याण 
के लिये हपारों के बीच उपदेश देने वाला तो ण्कान्त 
ही साधता रहता है, क्याकि उसकी श्रास्तरिर वृत्ति तो 
समान ही रहती है। थद्वि कोई स्पय ज्ञान दान्त मितेन्द्रिय 





१२० ] 


सूचकृतांग सूत्र 


और वाणी के दोप जानने वाला हो तो उसे धर्मपरदेश 
देने मात्र ही से कोई दोष नहीं लगता। जो भिक्ु 
महाबत, अझुबत, कर्म-अवेश के पंचद्वार (पाँच सहापाप), 
आर संचर तथा विरति शआादि श्रमण धर्मों को जानकर 
कभेके छेशमात्र से दूर रहता है, उसे में भ्रमण कहता 
हूँ [४-६ ] 


गोशालक--हमारे सिद्धान्त के अलुसार ठंडा पानी पीने सें, घीज 


आत्वेक-- 


आदि धान्य खाने में, अपने लिये तैयार किये हुए 
आहार खाने में और सत्री-संभोग में अकेले विचरने वाले 
तपरदी को दोप नहीं लगता |[ ७]. | 
यदि ऐसा हो तो ग्ृहस्थों को भी श्रमण ही कहना चाहिये 
क्योंकि वे भी ऐसा ही करते हैं ! बीज घान्य खाने वाले 
और ठंडा पानी पीनेवाज़े भिन्ञुओं को तो मात्र आजीविका 
के लिये ही. मिच्ठ हुए समझना चाहिये । संसार का त्याग 
कर घुफने पर भी ये संसार का अन्त नहीं कर सकते, 
पैसा में मानता हूं । [८-१०] 


गोशाज्षक--ऐसा कहकर तो तू सब_ ही  वादियों का तिरस्कार 


करता है। ल्‍ 


आरक-सभी बादी अपने मत की प्रशंसा करते हैं और प्रतियादी 


श 


का तिरस्फार करके अपने मर्त को प्रतिपादन करते है। 
थे कहते है कि तत्व तो-हमारे पास ही है, अन्य किसी 
के पास नहीं-। परन्तु मैं तो सिर्फ झूटी मान्यता का ही 
तिरस्कार करता हूं झिसी मनुष्य का नहीं । जैन निर्थन्थ 
दूसरे बादियों के समान कसी के रूप की इंसी करके 


अजय टन टरमत्क च्य्स्य्य्य्ख्य्ण्स्क्ल्य्ट दर मयममन नमन कक०क३७ 
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अपने मत आर सार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संयमी 
किसी भी श्रम स्थादर जीव को कष्ट-दुख भे हो, इस 
प्रकार सावधानी से जीवन ब्यतीत करतः है, तो बह किसी 
का तिरस्कार क्‍्योकर कर सकता है? [११-१४ ] 





गोशालक-धर्मशालाओ या उद्चानगृद्टों में अनेक चतुर और छोद-यदे 
सा्किक और अताकिक मनुष्य होगे, ऐसा सोचकर शुग्हारा 
ध्रमण वही नहीं रहता । उसे भय बना रहता ह कि 
शायद ये सब मेधावी, शिह्तित, मुद्धिमान्‌ भोर सूत्र और 

दे उनके अर्थ का निर्शय जामने वाले भिन्ठ कोई प्रश्न पूछेंगे 
तो क्या उत्तर दूँगा। [ १४-१६ ] 


अ््यक-- प्रयोजन अथवा पिचार के बिता वह कुछ नहीं करता, राजा 
आदि थी जबरदस्ती से भी नहीं। ऐसा मनुष्य किसका 
भय रक्तेगा । ऐसे स्थानों पर दा से अष्ट अनार्य लोग 
अ्रधिक होते है, ऐसी शंका से वदइ बहा नहीं जाता । 
किन्तु, प्रयोजन पड़ने पर यह बुद्धिमान्‌ श्षमण प्ार्यपुरषों 
के प्रश्नों का उत्त देता हो है। [ ५७-१८] 

गोशालक--कोई स्यापारी लाभ फी इच्चा से माल परिद्या कर बढ़ी 
भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐसा ही तुम्हारा ज्ञातपुत्र मुझे 
ज्ञान पड़ता है। [3६] 


आदुक--पयापारी-वणिक तो जीवों फी द्विंसा फरते है, समत्वपूर्वक 
परिप्र रुपते हैं और स्नेह-सम्बस्धियों से आसक्ति नहीं 
घोडइ़ते। धन थी इच्चावाले ख्री-भोग मे तल्लीन और 
कमरस से लोलुप शनार्य आजीविका वे लिये दूर दूर 
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विचस्ते है । के अपने व्यापार थे अर्थ मीढ़ इक्ट्री करते 
है, परन्तु उनफा लाभ चतुगतिक संसार है क्योंकि 'ग्रासलि 
का फ्ल ते दुख ह॥ होता है? फिर उत्को सदा लाभ 
ही होता है. ऐसा भी नहीं 4। श्रीर वह भी स्थायी 
महीं होता। उनके ब्यापार मे तो सफलता और निष्फलता 
दोनो हीं होतीं है। तब यद रहा करने वाला शानीं 
अमय सं! ऐसे सलाम की साधना करता है जिसका श्राहि 
हँता है पर अम्त भही। ऐसे ये अ्रहिंसक, सब जीवों 
पर भ्रशुकग्पा करने वाले, धर्म में स्थित श्रौर कर्मो का 
विवेक भ्रकट करने वाले भगगन्‌ की पतुम अपने अम्ल्याण 
को साधने वाले व्यापारियों से समासता करते दो, यह 
नुग्हारा अज्ञान ही है | 


* मयें कर्स को ने करना और अवुद्धि का त्याग करके पुराने 
कर्मों को नष्ट कर देना” ऐसा उपदेश यें रतक भगवान, 
देते हैं। यही अद्यवत कहां ज्ञाता है। इसी लाभ फी 
इच्चावाल वे भ्रमण है, थे स्वीकार करता हूं। [ २०-२९ ] 


बौद्ध खींल के पिंड को सनुप्प जाभफर भाछे से छेद डाले और 
उसकों आग पर सेके अथवा कुमार ज्ञाम कर तूमडे को 
ऐसा करे तों हमारे भत वे अनुसार उसको भाशिचध का 
पाप लगता है। परन्तु खोल फा पिंड मान कर कोई 
श्रावक, मनुष्य को भाले से छेद कर आग पर सेके 
अथवा तूमडा सासफर कुमार को छुसा करें तो हमाईं 
मत के अनुसार उसको प्रणि-यध का पाप महीं लगता 
ह और इसफऊ द्वारा थौद्दों का पारना होता है। 


आउक कुमार १०३ ] 
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आर, जो इमेशा को हजार स्वानफ मिचुओं को भोवन 
कराता है, बढ़ पुण्य थी भषाराशि इकट्ठी करवे मरने ये 
घाट श्स्पधातु नामर स्थगे से सदामभावशादी टेव होता 
है। व्‌ न्घ्नन्स्) 


भमराहेक>-इस प्रतार स्ीयों यो खुले आम दिंसा करता तो सुसेगरमी 
पुरुषों को शोभा नह देता। जो ऐसा उपदेश देते हैं और 
जो ऐसा सुमते है, ये तो दोनों श्रज्ञान ग्रौर भ्रकरयाण 
को प्राप्त होते है। जिसे सेयम प्रौर अप्रमादपूरर अध्विसाथमे 
का पालन पाणा है श्रौर क्षो अस-स्थाथर जीवों के स्वरूप 
को सममता है, यह सुस्दारे कढ़े अनुसार कमी क्ट्ठेगा 
अपदा करेंगा ! और, सुस्त कहते ४ ऐसा इस जगत मे कहीं 
हो भी सरना £? खोल के पिंड को भीन मनुष्य समान 
लेगा जो “सा कहना है धह भूता है और भ्रनाये 
१] [३०-३१ | 
और भी मन में साय को सममभते हुए भी बाहर से 
चूसगी बातें करता क्या दयंयभी पुरणेो का लक्षण ६8? 
थदे आर मोटे मेंट्रे के! मार बर उसके मास से नमक 
डालकर, तेल से सल्रर पीपल बुरुरा घर लुझारे भोजन 
के लिये व्यार क्या जाता है । उस मास यो मज़े से 
उड्यते हुए दम पाप से लिप्त नहीं होते ? ऐसा 
सुम् फह्ते दो । इससे क्ुहारी रसलोतुपता और दुष्ट 
स्वभाव ही झकट दोता है। को पेसा मास ब्वाणा छो, 
बाहे न जानते हुए ग्याता हो तो भी उसको पाप त्तो 
लगता ही है, नो भी * हम ज्ञान कर नहीं षाते, इसलिये 
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धमकों दोष नहीं लगता ? छेसा कहना णुकदम मूठ नहीं 
तो क्या है? 


सब्र जीवों पर अ्रजुकापा चाल्ले महासुनि ज्ातपुत्र ऐसा 
दौपपूर्ण आहार स्थाग करमे की इच्चा से अपने लिये 
सैयार किया हुआ आहार ही नहीं लेते क्योकि ऐसे 
आहार में दोष की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति 
जरा भी दुःख हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते, ये ऐसा अमाद 
कैसे कर सकते हैं? संयमी घुरुषो का घरममपाक्षन ऐसा दी 
सूच्म होता है। [ ३१, ३०-४२ ] 


ओर भी इसेशा दो दो इजार स्नातक भिलुश्रों को 
ज़िमाता है. वह ब्रड़ा अर्थयमी है। खून से लथपथ 
हाथोंबाला घह घुरुप इस लोकमें ही तिरस्कार का पात्र 
है, फिर तो परलोक में उत्तम गति केसे श्राप्त हो 
सकती है? [३६ ] 


जिस बाणी | पाप को उस्तेजन मिलता ह उसे 
कदापि न कहे। ऐसी तलब यो वाणी गुणों से २ह्धित है। 
दीक्षित कट्टलाने वाले भिछ्ठु कों तो कभी ऐसी वाणी नहीं 
चोकना चाहिये | [३३] 


परन्तु, तुम लोगोने तो वस्तु के रहस्थ का पार पा 
स्िया है! और प्राणियों के कर्मो के फल या भी विचार 
कर लिया है! पूरं समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का सारा 
विश्व तुमको हथेली में ही ल्खिता है! [३४] 
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चैदवादी द्विन-जों हमेशा दो हजार स्नातक बराह्मणोंको जिमाता है, 
वह घुण्य-राश्ति प्राप्त करके देव बनता है, ऐसा 
देखाश्य £ । [ ४३] 





आर्ध्क--विल्ठी की भांति घर घर खाने की इच्छा से भटकने वाले 
दो हजार स्नातकों को ज्ञो जिमाता है, वह मभरकवासी 
होकर, फाइने-चीरने को तडफते हुए जीवों से भरे हुए 
नरक को प्राप्त होता है, देवलोक को नहीं । दयाधर्म को 
त्याग कर हिंसा धर्म स्वीकार करनेवाला मनुष्य शील से 
रहित एक ग्राह्मण को भी जिमाबे तो वह एक भरक 
में से दूसरे नरक में भटकता रहता है । उसे देवगति 
क्यों कर भाप्त होगी ? [ ४४-४१ ] है 
बेदास्ती--हम सब एक ही समान धर्म को मानते है, पहिलें भी 
मानते थे और भविष्य में भी मार्नेंगे। अपने दोनों धर्मो 
में आयार-प्रधान शील और ज्ञान को झावश्यक कहा है। 
पुनमेन्‍म के साम्त्रस्थ में भी अपने को मतनभेद नहीं 
£। [ ४६ ] 
परन्तु, हम एक, अब्यक्त, लोकव्यापी, सनातन, अक्षय 
और अच्यय श्राट्मा को मानते हैँ। घही सब सूतों को 
च्याप रहा ई--जैसे चंद्र तारों को [ ४७ ] 


आईक--य्दि ऐसा ही हो नो फिर ब्ाह्मण, छत्रिय, वैश्य और 
प्रेष्प; इसी अक्ार कीड़े, पक्ति, साप, मनुष्य भौर देव ऐसे 
भेद द्वी न रहेंगे। इसी प्रकार ( विभिन्न सुख दुश्खों का 
अलुभव करते हुए ) ये इस संसार में भटके ही क्यों २ 
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सम्पूर्ण ऐसे कपल ज्ञान से लोक का स्वरूप स्वयं 
जाने बिना जो दूसरों को घम का उपदेश देते हैं, वे 
अपना और दूसरो का नाश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से 
जोक का स्सू्प समझ कर और पूरेज्ञल से समाधि 
युक्त होफ़र जो सम्पूरे धर्म का उपदेश देते है, ये स्प 
४ नरते है और दूसरों को तारते है। 
इस भ्रफार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वाले वेद्वान्तियों को 
और सम्पूर्णहान, दशन और चारिन्र से सम्पन्न जिनों 
को अपनी समझ से समान कहकर, दे अ्रयुप्यमान्‌! तू 
स्वर्य अपनी ही विपरीतता भ्रकट करता है। [ ४७-५१ ] 
इस्लंज्ापछ--एुक चये में एक सहाणज को मार कर बाकी के जीजे 
पर अनुकस्पा करके हम एक वर्ष तक निर्वाह फरते हैं। 
प्राक--एक वर्ष में एक जीव को मारते हो तो सुम कोई दोप 
से निवृत्त नहीं माने जा सकते हो, फिर भले ही तुम 
बाकी के जीवों को न मारते दो। अपने लिये एक 
जीव का वध करनेवाले तुम और गृहस्थी में थोंग ही 
भेद है। तुहारे समान आत्मा का श्रहित करने बाले 
मनुष्य केवलज्ञानी नहीं हो सकते। [ २३-१४ ] 
ऐसी ऐसी स्वकल्पित भान्यता को मानने के बदले में जिस 
मनुप्यने ज्ञानी फी थ्ाज्ञा के अनुसार परम मोज्षमार में सन, घचन 
और काया से स्थित दोकर दोपों से अपनी आन्‍्मा की रक्षा की है, 
आर ऐसा करके समुद्र के समान इस भवप्तागर की पार कर जाने 
की समस्त सामग्री प्राप्त की है, ऐसे पुरुष 'भल्ले ही दूसरों को 
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सात्तवोँ अध्ययन 
++(०) 
'नालन्दा का एक प्रसंग 


जन कर मन 
श्री| सुधर्मास्थामी योजे-- 
पदहिले राजगृद् ( ब्िद्ार प्रान्त की वर्तसान राजगिर 9 नामक 
नगर के ग्राहर इुशान्य कोण में मालन्द्रा नामक्र उपनगर (नगर याइर 
की बस्ती ) था । उसमें अनेफ भवन थे। वहां लेप नामक धनवान 
! गृहस्थ रहता था। वह श्रमर्णों का शभ्रनुयायी था । सालस्दा के 
अेशार्य कोय में शेपदब्या नामक उसरझी मनोदर उठक शाला 
(सनासगृह) थी; उसके ईशान्य कोण में हम्तिसाय नाम का उपबन 
था। उसमें के एक सझान में भगवान गीतस (इन्द्रभमूति) हरे थे । 
, उसी उपबन में उनके सिवाय भगवान वाश्वनाथ का श्रजुयायी निर्भन्थ 
मेदार्य सोग्रीय उदक पेदालपुत्र भी रहता था | 


एक यार वह स्ौतम के पाए श्राकर कहने लगा“- 


है श्रायुत्यमान्‌ गौतम ! कुमारपुद्र नामक श्रमणनिर्गन्थ जो तृग्हारे 
मतकों सालता है | चुद बत-नियम खेने को आये हुए गृहस्थ से 
सरैसा नियम करवाते हैं फऊरि, * दूसरों की जबरदस्ती के सिवाय, अधिक 
शबय ने हो तो थोड़ा ही करने की भावना से श्रस जीयों की (हो) 
हिंसा में न करूंगा ।? परन्तु सब जीव ग्रस-स्थावर योनियों में भटकते 


रहने हैं । कहे यार स्थावर जीव दूसरे जन्म सें श्रस होने ई, 


भ्स्ण] सूयहताग सूत्र 


कई बार प्त्त स्थावर होते हैं | कोई जीव स्थावर ही नहीं है या 
उस ही नहीं है । श्रब ऐसी प्रतिज्ञावाला गृहस्थ स्थावर जीबो की हिंसा 
का अपवाद (छूट) मानकर उनकी हिंसा करता है तो वह श्रपती 
अतिशा को भग करता है | कारण यह कि स्थावर जीव श्रगले जन्‍म 
में प्रस हों सकते हैं | इसलिये, में कहता हूँ ऐसा नियम कराबे तो 
कुछ दोष नहीं आयेगा । ' दूसरो की जबरदस्ती के सिवाय थोड़ा 
भी करने की भावन से में “अ्रप्नीः श्रप्ष रूप उत्पन्न जीयों की हिंसा 
नहीं करूपा ।! ऐसा तियम ही सच्चा नियम हो सकता है । इस 
पकाह नियम कराने से ही सच्चा नियम कराया कहा जा सकता है | 
इसपर गोतिम स्वामी ने कहा-« 

है शभ्रायुष्मान्‌ ! तेरा कथन मुझे स्वीकार नहीं है क्योकि वह 
यथार्थ नहीं है किन्तु दूसरे को उल्मन में डालनेवाला है । त्‌ म्ये 
उम्र गृदस्थो पर अतिज्ामेग का दोष क्गाता है वह भी भूठा है 
क्योंकि जीव एक योनि में से दूसरो थोनि में जाते हैं, यह सत्य होते 
पर भी जो जीव इस जन्म में श्रस रूप हुए हैं उनके प्रति 
ही प्रतिज्ञा होती है। तुम जिसको अभी? श्रस रूप उस्नन्न कहते 
हो उसी को हम श्रस जीव कहते है। अ्रतएवं दोनों का भ्रद समान 
है। तो फिर हे आधुष्मात! तुम एक को सजा और दूसरे को शृठा 
क्यो कहते हो? तेश यह भेद व्यायपूद नहीं है। 

ब्रस् जीव उनको कहते है जिनको श्रस रूप पैदा होने थे कसे 
एल भागने के लिये खगे दोते हैं. धौर इस कारण उनको चह 
नामक लगा होता है। ऐसा ही स्थावर जीवों का समम्य जाबे। 

बादसें, सोतिम स्वामी ने अपनी सान्‍यता का डदाहरण देते 
हुए कहा कि किसने ही मनुष्य ऐसा नियम छेले है कि जिद्घोने मुंडित 





होकर घरवार व्याग करके प्रवन्या ली है, उनकी हम मरने तक हिंसा 
नहीं करेंगे ? । उन्होंने ग्रृदस्थ की द्िसा न करने का नियम नहीं लिया 
होता है । श्रव सानों कि कोई श्रमण श्रत्रज्या लेने के बाद चार पाँच 
या श्रधिक वर्षों तक घूम-घाम कर ऊब उठने के बाद फ्रिर 
गृहस्थ हो जाता है। अ्रव बद॒ मलुप्य उस शुहस्थ घने हुए श्रमण 
को मार डाले तो उसका श्रमण को न मारने का नियम हटा 
नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवल श्रस की हिंसा का 
ही त्याग किया हो वह इस जन्म में स्थावर रूप उत्रन्न जीवों की 
हिंसा करें तो नियम का भंग नहीं ही होता। 


इसके बाद में फिर उदक ने गौतम स्वामी से दूसरा प्रश्न 
पूहा--हदे श्रायुध्मान्‌ गातम! ऐसा भी कोई समय आ ही सकता है 
जब सब के सब श्रस जीव स्थावर रूप ही उत्पन्न हों और ब्रस 
जीदों की हिंसा न करने की इच्छावाल्ले श्रमणोपसक को ऐसा निब्रम 
लेने और हिंसा करने को ही न रहे ? 


गौतम रवामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के श्रजुसार 
शेसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवों फ्री सति, गति और 
कृति ऐसी ही एक साथ दो जायें कि थे सब स्थावर रूप दी उत्पन्न 
हों, ऐसा संभव नहीं है | इसका कारण यह है फ्ि फ््येक समय 
मिन्न भिन्न शक्ति और पुरुषाथ धाल्ते जीव अपने श्रपने लिये भिन्न भिन्न 
गति तैयार करते रहते हैं; जैसे फ्तिने ही श्रमणोपसक प्रम्नज्या लेनेकी 
शक्ति न होने से पौषध, अणुन्नत आदि नियर्मो से अपने लिये 
शुभ ऐसी देवगति अथवा सुन्दर कुलवाली मलुष्यगति तैयार करते 
ह और कितने ही बड्ठी इच्छा परद्ृत्ति और परिम्द से युक्त 
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अधामिक-मलुष्य अपने लिये नरकादि गति तैयार कस्ते है। दूसरे 
अनेक अछप इच्छा, भ्रद्ृत्ति और परिअह् से युक्त धार्मिक सल॒प्य देव- 
गति अथवा सलुष्य गति कैयार करते हैं, दूसर अनेक अरण्य सें, 
आश्रममों में, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त क्रियादि साधन करने 
वाले ताएस शादि संयस और विरति को स्वीकार न करके कामभोगों 
में आसक्तं और मूद्ित रह कर अपने लिये पसुरी तथा पातकी के 
स्थाम से जन्म झेते और वहां से छूने पर भी श्रन्धे, बहिरे या 
गंगे होकर दुर्गति प्राप्त कग। 

और भी, क्तिने ही श्रमणोपासक जिनसे पीपधमत या मारणा- 
न्तिक संलेखना जैसे कठिन बत नहीं पाज़े जा सकते, दे अपनी 
प्रृष्ठि के: स्पए्ड की सणदि घटने के लिये सानायिक देशायकाकिक 
ब्त धारण करते हैं । इस प्रकार थे मर्यादा के बाहर सब जीदों की 
हिंसा का त्याग करते हैं औौर मर्यादा में ग्रस जीवों की हिंसा न 
करने का ब्त लेते हैं। वे मरने के बाद उस मर्यादा में जो भी 
तर जीव होते है, उनमें फिर जन्स धारण करते हैं, अथवा उस 
मर्यादा में के स्थावर जीव इते हैं। उस मर्यादा में के अश्स-स्थावर 
जीव भी श्रायुप्य पूण्ठ होने पर उसी मर्यादा में असरूप जस्म क्षेते 
हैं, अथवा मर्यादा में के स्थावर जीव होते हैं. अथवा उस मर्याटा 
के बाहर के तऋस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रदार भर्यादा 
के बाहर के श्रत्ष और स्थावर जीव भी जन्म लेते हैं । 


इस प्रकार जहीं विभिनज्ञ जीव अपने अपने विभिन्न 
कर्मों के अनुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, बढ़ा ऐसा 
केसे हो! सकता है कि सब जीव खुक समान ही गति को आप्त हो 
और भी, विभिन्न जीव विभिन्न आरयुष्य वाक्ले होते हैं इससे दे 
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विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते है। इस कारण 
ऐसा क्रमी नहीं हो सकता कि सब जीव एक साथ ही भर कर 
एुक समाम ही गति प्राप्त करें कि जिस कारण किसी को परत लेना 
या हिंसा करना ही न रहे । 

इस प्रकार उदक के स्वभाव के अनुसार लम्बा उत्तर देकर 
फिर गँतम स्वामी उसको सलाह देने लगे ऊि, हे आयुग्मान्‌ उठक ! 
ज्ञों मनुष्य पापकर्म को स्यागने के लिये ज्ञाच-ढर्शन चाम्त्रि प्राप्त करके 
भी किसी दूसरे भ्रमण ब्राह्मण की झूठी निंदा करता है, और बह 
भ्ते ही उनको श्रपना मित्र मानता हो तो भी वह अपना परलोक 
बिगाइता है। 

इसके बाद पेढालघुठ उदक गौतम स्वामी को नुमम्कार श्रादि 
आदर दिये बिना ही अपने स्थान को जाने लगा। इस पर गौतम 
स्वामी ने उसे फिर कहा, है आयुप्यमान्‌ !*किसी भी रिष्ट श्रमण 
या ब्राह्मण के पास से धर्मयुक्त पुक भी भ्राये सुवाक्य मुनने या 
सीसने को मिलने पर श्रपने को श्रपनी बुद्धि से विचार करने पर 
ऐसा लगता है कि आज़ मुझे जो उत्तम योग-छेम के स्थान पर 
पहुँचाया है, उस मजुष्य को उस श्रमण ब्राह्मण का आदर करना 
चाहिये, उसका सन्‍्मान करना चाहिये, तथा “कल्याणकारी संगलमय 
द्वेवता के समान डसकी उपासना करना चाहिये। 


इस पर पेद्ालपुन्त उदक ने गौतम स्वामी से कहां-ऐसे 
शब्द हैंने पढिले कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे और किसी ने 
मुझे नहीं कहे थे, इस कारण मैंने ऐसा व्यवद्वार नहीं क्रिया। पर 
है भगवान्‌! अब ये शब्द सुनकर मुके उन पर श्रद्धा, विश्वास और 
रुचि हो गई है । में स्वीकार काठा हूं कि आपका कथन यथार्थ है। 
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तब गौतम स्वामी ने कहा--हे झआार्य ! इन शाबदों पर श्रद्धा, 
विश्वास और रुचि कर क्योंकि जो में ने कहा है, बह यथा है। 


इस पर पेढाल पुत्र उदक ने गौतम स्वामी से कह्ा--हे 
भगवन्‌ ! आपके पास मैं चाुर्यासिक धर्म में से (सगवान्‌ पाश्चेनाथ 
के समय चार बत थे । बहाचय का खमायेश अवपरिप्रह में साना 
ज्ञाना था। ) पेंच महाश्त और प्रतिक्रमण विधि के धर्म में आना 
चाहता हूं। 


तथ भगवानगौतम ने कहा--जिसमें सुख हो, थही कर । इस 
पर पेढ़्ल पुत्र उठक ने भगवान्‌ महावीर के पास पेचमहब्रत और 
अतिक्रमण विधि के धर्म को रदीकार क्रिया। 


->ऐ सा श्री सुधमरिवामी ने कहा । 


26 
शव 


॥ $ शान्ति ॥ 


सूत्रकृतांग के सुभाषित, 

चित्तमन्तमाचिच वा, परिगिज्म किसामबि | 

अन्न वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुचई ॥। 

जब सक भनुष्य ( कामिनी कांचल आदि ) सचित्त था प्रच्ित्त 
पदार्थों में श्रासक्ति रखता है, सच तक वह दुखी से मुक्त नहीं हो 
सकता। [१०१७२] 

सय तिवायए पाणे, अदुवाअ्न्नहिं घायए । 

हणम्तं वाध्णुज्ञाणाइ, बेरं बढ्ढर अप्पणों ॥ 

जय त्क मलुप्य ( अपने सुग्ब के किये ) अन्य प्राणियों की 
हिंसा करता रहता या करते हुये को भला समभता है, घद अपना 
पैर बढाता रहता है। [3-१-३] 

एये ख़ु नाणिणों सारं, जन्न हिंसई किंचण । 

अहिसासमय चेष एतावन्त वियाणिया ॥ 

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं 
कहता | अ्र्दिसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०) 

संबुज्ञह कि न बुज्ञह ! संबोही खल पेच दुछहा । 

णो हृवणसंति राइओ, नो सुलभ पुणरादरि जीविय ॥ 

जागो | सममते क्यों नहीं? मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त होना 
दुलभ है। बीती हुई रात्रियां नहीं लौटती और मलुप्य-जन्म भी फिर 
मिल्तना सरप्त नहीं ६। [२-१-१] 


अडे४ 
जमिण जगती पुद्गो जगा, कम्मेहि छ॒प्पंति पाणिणों | 
सथमेव कडेहिं गाहई, णो तस्स मुच्चेज्ज5पुटठयं ॥ 
संसार में प्राणी अ्रपने कर्मों से ही दुखी होते हैं, और अच्छी- 
बुरी दशा को प्राप्त करते है।॥ किय्रा हुआ कर्म फल दिये बिना कभी 
नहीं छुटता। [२-३-४] 
जे यावि पहुस्सुए सिया, घम्मिय माहण मिकखुए सिया। 
अभिणूमकठेहिं मुच्छिए, तिव्यं ते करम्मेहिं किच्चति ॥। 
मनुष्य अक्ले ही श्रनेक शाख्रों का जामकार हो, धार्मिक हों, 
आह्ण हो था भिष्त हो, परन्तु यदि उसके कम शर्ते न हो तो वह 
दुखी ही होगा। [२-१ ७] 
जई षि य णिगणे किस चरे, जइ पि य झेजिय मासमंतसो । 
ले इह मायाइ मिज्जद, आगेता गव्भाय णेतसो ॥ 


कोई भले ही मप्मावस्था में फिरे, या मास के शअ्रत में एक 
बार भोजन करे, परन्तु यदि बह मायादी हो, तो उसको बारब्रार 
गर्भवास प्राप्त होगा। [२-१-६] 


पुरिसारम पावकम्पुणा, पलियन्त मणुयाण जीविय। 
सन्ना रह काममाच्छया, मोह जन्ति नरा असंबुडा॥ 


हैं मनुस्य | पाप कम से निवृत्त हो। मनुष्य का जीवन अल्प 
$। संसार के पदाथों में शासक्त और कामभोरगों सें मृद्ित ऐसे 
प्रधंयशी लोग मोह को भ्राप्त होते रहते हैं। [२-१-१०] 


भ्३्रे 


ण य संसयमाहु जीबिय॑, तद्द ति य बालजणं पगव्भरे। 
बाले पापेद्दि मिज्ज, टृति संखाय मृणी ण मज्जई | 
जीवन का साधना फ़िर नहीं हो सकती, ऐसा बुद्धिमान 
चारबार कहते ४, तो सी मूठ मनुप्य पापों में लीन रहते दैं। पेसा 
जानकर मुनि प्रमाद न करे। [२०२ २१॥ 
महये पलिगोय जाणिया, जा वि य बंदणपूयण[ टह। 
मुहृम सल्े दुरद्धरे, विउमन्ता पयहिज्ज संथव ॥ 
इस ससार के बन्द्रन-पूतन को यीचड वा गड्ी। सममभी-यद 
चाट अ्रति सूच्म दे घटी कठिनाई से निकलता है, इसी किये 
किड्वान थो उसके पास तक न जाना चाहिये । [२ २-११] 
अर्ग्ग बणिएहि आहिय॑ं, धारेन्ति रादणिया ३६ | 
एवं परमा महत्यया, अक्साया उ सताइमोयणा ।। 
दूर देशान्तर से व्यापारियों द्वारा लाये हुए रतन राजा ही धारण 
चर सबने हैं। इसी प्रकार राति भोजन स्याग से युक्त इन सदावर्तो 
वी वोई विरस्ले ही धारण कर सकते देँ | [२-३-३] 
वाहण जहा व विच्छण, अबले होट गये पचोदए । 
से अन्तसों अप्ययामण, नाटबद्दे अबले पिसीयई ॥ 
वे कामेसर्ण बिऊ, अज्ज सुए पयहेज्ज संथर्व । 
कामी काम ण कामए, लद्धे वा वि अलद्ध ऊष्हर ॥ 


डुबत्े बैल को मारन्‍कृट कर चागते पर भी चंद ना भब्पिण 
ही दोनता जला है और अन्त भे यान टान हे बजे थक वर पड़ 


भेद 

जाता है। ऐसी ही दशा विपयरस सेवन क्यि हुए मनुष्य की है। 
परन्तु ये विषय तो आज या कल छोडकर चजन्ने जावेंगे, पेसा सोचकर 
भघासी भजुष्य को प्राप्त या अप्राप्त विषयों छी वासना ध्याग दे! 
[२-३-१, ६] 

मा पच्छ असाधुता भव, अचेहि अणुसास अप्पगं । 

अहिय॑ च असाहु सोयई, से थणई परिंदेवई वहुं ॥ 

अन्त में पछुताना न पड़े इस लिये अभी से ही श्रात्मा को 


भोंगों से छुड्ठाकर सममाओ । कामी मनुष्य श्रस्त में बहुत पद्ुनाते 
और विलाप करते हैं । [ २-३-७ ] 


इणमैव सर्ण वियाणिया, णो सुरूम बोहिं च आहिय॑ । 
एवं सहिएडहियासद, आह जिशे इणमेत्र सेसगा ॥ 
वर्तमान समय ही एक्स अवसर है बोधि-पभाप्ति सुलण 
नहीं है । ऐसा जानकर आत्म-कत्याण में तत्पर बनो। शिम ऐसा ही 
बहते दें और भविष्य के भिन भी ऐसा ही कहेंगे । [ २-३-१६ ] 
जेहिं काले परिकन्त, न पच्छा परितप्पण | 
ते धीरा बन्धणुम्पुका, नावकेखन्ति जीविय || 
जो समय पर पराक्रम करते हैं। दे बाद में नहीं पछुताते । 
थे घीरमनुष्यय बन्धतों से मुत्त "होने से जीवन में ग्रासक्ति से रहित 
होते है । [ ३-४-११ ] 
ज्ेदि नारीण संजोगा, पूयणा पिट्ठभों कया । 
सब्यमेंस निराकिबा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ 


बटर 
जो काममोग और पूशनसकार को ह्थयाग सक्के हैं, उन्होंने 
सब कुड सांग दिया ड। ऐसे ही लोग मोत्ञ-मार्ग में म्थिर रद 
सके हैं । [ ३-४-१७ 
उदगेण जे सिद्धिप्रुदाहरन्ति, साय थे पाये उदगं फुसन्ता | 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिंन्स्ििसु पाणा बहवे दर्गंसि॥ 
मुप्रहठ- शाम नदाने से मोक्त मिलता हो तो पानी में रहने याले 
अनेक जीव सुन्त दो जावे ९ [ ७-१४] 
उद॒य॑ जई कम्पम्ल दरेज्जा, एवं सुई इच्छामित्तमेव । 
अंध व णयारमणुस्सारिचा, पाणाणि चेव विणिददन्तिं मन्‍्दा !! 
पाती पापक्मों को धो सकता हो ती पुण्यकर्स भी धुल जायें! 
थहदट सिद्धान्त नी मनीरधमातर है। अंधे नेता को अ्रनुसरण करनेवालों 
के समान ये मूद सतुत्य जीउहिंसा क्या करते हैं। [ ७-१६ ] 
भारस्म जाभा मणि भुस्जएजा, कंखेज पावरस विवेग मिकयू। 
दुकवेण पुट्ठे धुयमाइएज्जा, संगामसीस व पर दमेज्जा ॥ 
संयम की रक्षा के लिये ही मुनि आहार प्रहण करे, पाप दूर 
हों, ऐसी इख्ा करे और दु,स शा पढ़े तो संयम की 
शरण लेकर संग्राम में झारे ग्वढ़ा ही इस प्रस॒रा श्रांवरिक शापलुश्रोका 
दमन बरें। [७-२६ ] 
पत्ताये कम्ममाईसु, अप्पमाय तहावर। 
तब्मावांद्सओं वा वि, बाल पण्डियमेव था ॥| 
प्रमाद कस है और अप्रमाद अ्म है। इनके होने से या 
नहीं होते ही मनुष्य मू्ख या पणिटित कहलाता है । [२३] 


धश्फ 


ज॑ किंचुवकर्म जाणे, आउक्सेमस्स अप्प णो | 
तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिक्ख॑ सिक्‍्खेज्ज पण्डिए ॥ 
अपने जीवन के कस्याण का जो उपाय जान पढ़े, उसे बुद्धि- 
मान मलुध्य को अपने जीवन में ही तुरन्त सीख छ्षेना चाहिये। [८-१९] 
सुयय मे इदमेंगेसिं, एयं पीरस्स बीरिये। 
सातागारबाणिहुए, उयसन्‍्ते निदे चरे ॥ 
बुद्धिमान पुरक्ों से भेने सुना है हि सुखशीलता कास्याग करके, 
कामनाश्रों को शान्त करके निरीह होता ही दीर का वीर्य है। [८-१८] 
जे या बुड़ा महामागा, वीरा असमत्तदसिणों । 
अछुद्े तेसि परकन्तं, सफल होई सब्बत्तो ॥ 
जिल्दीने यस्तु का तत्व समझा नहीं है, ऐसे मिध्या-इष्टिवास्रे 
मलुष्य भज्े द्वी पूज्य साने जाते हों श्र धर्माचरण में चीर हो तो भी 
उनका सारा पुरषपार्थ अशुद्ध होता है। भौर उससे उनका बन्धन 
दी होता है। [ ८-२२ ] 
कक. ] के 
जे यबुद्गा महाभागा बौरा सम्प्रतदंसिणों । 
सुद्धं तेसि परकन्ते, अफर्ल होई सब्बसो ॥ 
परन्तु, जिन्होंने बस्तु का सत्य समझ लिया है, ऐसे साम्यगरदर्धि- 
चाले वी? भनुष्यों का पुरपार्थ शुद्ध होता है श्रीर ये बर्यन यो प्राप्त 
नहीं होते । [ ४-२३ ] 
तेसिं पि न तो सुद्धो, निक्‍्खन्ता जे महाकुछा | 
ज॑ नेवले वियागन्ति, न सिलोगे पवेज्जए || 


$रे२ 


असिद्ध ,कुक्त में उत्पन्न होकर जो भिक्ठ बने है और महातपस्वो 
हैं; थदि उनका तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह 
शुद्ध नहीं है। जिसे दूसरे म जानते हो, वही सच्चा तप है। अपनी 
3शेषा कभी न करें। [ र-२४ ] 
अप्प पिण्डासि पागासि अध्य सासेज्ज सुब्यए। 
खन्ते*मिनिच्सुड़े दन्ते, बीतगिद्वी सया जए ॥ 
सुब्बत धारण करने वाला थोड़ा साय, थोड़ा पिये और थोड़ा 
बोले; शमायुक्त, निरातुर, मितेखिय, और कामनारहित होकर सदा 
प्रथल्लशील रहे । [८-२२] 
लड़े कामे ण॑ पत्थेज्जा, वियेेगे एब्मराहिए | 
आयरियाई सिक्खेज्जा, बुद्धांणं अग्तिर सया ॥ 


प्राप्त काम-भोर्गों में इच्छा न रसना विधेक कहां जाता है। 
अपना श्राचार हमेशा बुद्धिसानो के पास से सीखे ! [६-३२] 


सुस्युसमाणों उवासज्जा, सुप्प्त सुतवस्सिय । 
बौरा जे अचपन्नती, धीडमन्ता जिरन्दिया )। 


प्रकायुक्त, तपस्वी, घुसुपार्थी, श्रात्मज्ञान के इच्छुक, धृतिमान 
ओर जनितेच्दिय गुर की सेवा सदा मुसमुत्त करें) [६-३३] 


आगिद्भे सहफासेस, आरम्मेस्तु अगिस्सिए । 


सब्ब ते समयातीत, जमेसे लतियें बहु ॥ 
शाबदादि विपयो में अनासकः रहे और निद्धित कमे न करे 


कृड० 


(यही झुस्य धर्माचरण है) शेष जो त्रिस्तार से कहा गया है, बह 
सिद्धान्त के बाहर है। [£-३२] 
जें आयओ परओं वा वि णच्चा, अल्मप्पणों होन्ति अं परेर्सि |] 
द॑ जोई-भूत॑ उंच सयावसेज्जा, जे पाडकुज्जा अणुवीई धर्म ॥ 
अपने अन्दर और थाहर दोनों तरह से सत्य को जानकर जो * 
अपना तथा वूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं; ऐसे जग कक 
ज्योतिस्वरुप और धमें का साज्षात्‌ करके उसको पश्र5ट करने वाले 
(महात्मा) के निकट सदा रहे | [२-१९] 


णिर्किंषणे भिक्खु सुछ॒हजीबी, जे गारब॑ होई सिलोगऊामी | 
आजीममेंय॑ तु अब॒ुज्समाणो, पुणो घुणो विष्पारिया सुवेस्ति॥ 
जो सर्वस्व का स्याग करके, रूखें-सूखे श्राह्र पर रहने वाला 
होकर भी गर्व और स्वुति का इच्छुक होता है, उसका सनन्‍्यास दी 
डसकी श्राजीविका हो जाती है। ज्ञान प्राप्त किये ब्रिना वह संसार में 
बारबार भटकेगा ॥ [१३-१२] 
बएं ण से होई समादिपत्ते, जे पत्र मिक्खु विउकसेज्जा। 
अहवा वि जे लाहमयाबलिते, अन्ने जणं खिंसई बालपन्ने ॥ 
जो अपनी प्ज्मा से थवा किसी अन्य विभूति के द्वारा मदमरत 
इोफर दूसरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं 
कर सकेगा | [9३-१४] 
गन्थ॑ विह्यय इह सिक्खमाणो, उट्ठाय सुबम्भचरं वसेज्जा | 
ओवायकारी विणयं सुसिक्खे, जे छेय से विष्पमायं न कुज्जा ॥ 


१४३३ 
शास्त्र सीखने की इच्छा रखने वाले को कामभोगों का स्याण 
करके, श्रवत्नपूर्रक अह्मचर्य सेवन करे और गुरु की आज्ञा का पालन 
करते हुए चारिन्न की शिक्षा प्राप्त करे | चतुर शिष्य भमाद न करे । 
संखाई धम्म॑ च वियागरन्ति, घुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। 
ते पारगा दोण्ह थि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति ॥ 
धममं का सापछ्तास्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, ये हो 
संशय का अन्त कर सकते हैं । अपनी तथा दूसरे की मुक्ति की 
साधना करने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं ॥ 


अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह | 

इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहि् णरा ॥ 

बुद्धमान्‌ मजुष्य (वस्तुओं के) अंत को लच्य बनाये हुए हैं, 
'अ्रतएव ये संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धरम की श्राराधना के लिये 
हैं। हम मनुष्य लोक में मनुत्य हुए है। 


घम्म कहन्तस्स उ णात्यि दोसो, खन्तस्स जिईन्दियस्स । 
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुण य भासाय णिसेबरगस्स ॥ 


घम्म का कथन करनेवाला यदि दांत, दंत, जितेन्द्रिय, धाणी के 
दोषों से रहित और वायो के सुर्थों को सेवन करने वाला हो तो 
दोष महीं लगना। 


$४२ 


वायामियोगेण जमाबहेज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा | 
अट्ठाणमेय वयणं गुणा्ं, णो दिक्खिए बूथ सुरालमेर्य ॥| 
जिम वाणी के बोलने से पाप को उत्तेनन मिक्के, उसे कर्भ 

न बोले । दीक्षित भिछ गुणों से रहित और तथ्यहीन कुछ न योले। 

बुढ्धस्स आणाए इम समा्ि, अस्स सुठिच्या तिविहेण ताई 
तरिउं समुद्ं व महाभवोघे, आयाणवं धम्भ्रमनदाहरेज्जा ॥ 
ज्ञानी की श्राजानुसार मोक-सार्ग में मन, वचन और काया २ 

स्थित होकर जो अ्रपनी इन्द्रियों फी रक्षा करता है तथा जिसके पा। 


समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व सामग्री है, ऐप 
मनुष्य भक्ते, ही दूसरों को धर्मोपदेश दे। 


